म ==> >> < ए 9. ५४ = 23 ॐ अ + "= ~~~ ++" 


वि 





ै 
< भ थ 


१ ऋ 


1 
+ न + जक ००. = 


= 


क 


" । नि" ‡ 5 ~ 4८ 
= कतक वत क 
= = न =. =. ५५ 4 ४२ ` - ~ । 
~ ~ द्र > - 
४। ~ ना णीवा कन्न ०१ 


= , ज णि वो डि 9. 





5 @०7 40 ॐ/ॐ०/@ 1०579 06) ०4 नी ५१८ @) नान्वय : 521 
श्रीः 
अलकापुरिमाहात्म्यम्‌ 


अना |0161751751610110 
(5 ७९ 5 %¶।16)1 100 6810 ) 





ॐ @ = 10950177 = 11) 09 न्त 


छ्ाऊ615) 16569 [6०10 
ॐ @ 57 @{. ~ 


(-0. 8/85\/81 ॥/8118| 5617165. 10111260 0 511 ॥\/॥(11118<5111111 २९७९€8।©॥1 ^\680611/ र 





(ति 


((-0. 9818581 1818 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


ॐ @ ०7 ॐ ०५ ८00०४ 2/८. @ नन्ठ्ण <: 527 


श्रीः 
अलकाषुरिमाहात्म्यम्‌ 


<ॐनाकाा। [00757516 ८110 
(5७652 =] ॐ 1101160 6215 ) 


(1 ८1475) {0५८14 : 


(0 ज्छोन्ण ०4 9 0075० 
< (2 ० ॐ (ॐ ८1 ज्ठ्य (4.3 7 
ॐ 91@ (65 7 @ (०० ॐ (2 





ॐ @ = @4 ८०57707 ॐ 11/72) ५१ न्न 
सा5615) 168576४ (षा ७०51० 


ॐ @ 57 @4 7. 
2008 नन्या ० 1 -49) \-©क त 2 45 ५५2 ०962 @ : ९9. 40-00 


॥|॥||||॥॥ 
0521 


0 -0¬0 5 8/ 2225515. [1011260 0\/ 51 ॥/(11/1011815511111| २6568101 ^\68061119/ 


57 01151111 | 6965 (@ 09111 | 


10011५11 

15111 17कीीप् 

06161 ५116217 

0न1ना)"61 (® नन्ठ्ण 

6नाी 

11581 101 

0ोन्नाीप6॥' @ (एना 
| खाना 

ए7०० अना 

15कष्क्ना 

 ॥4-कना 

न ८७४७ 

>< &। 

1155©==। 

01 ना 


6965969 


: स्ञनाक्ातीप्माक्ा 5190100 (्पकण्यन्भो 101 (05८00) 
; (6कनगन्मो व. कधा ्राङन्ा6ण, 1५, 91.15.09. 
: @५।5@7, ७6०15) 5576० 6०512 
इ 94 

: 5156०८7 512 - 56 

: (“50 । 15811 

: नोन्म1। 12117, 2008 

: {विटा 18.6 25. 

: 21 > 14 ©.771. 

: 80 

: 250 

: 16 & 12 

: साऊ6015) (9क176० पएा6०ऊ => =="? 

: 0665765 => 681 _ 

: @61 [76४४0 


: ९. 40-00 


((-0. 25/६1 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


0) 9 न 01* ॥ (ना (40 ऊ ०७ (7; वि 


5 @ ०) =ॐ ॐ (7 कठ्गी ५१ ७४ @ ७2) ०४ ऊ ०५ ८4¶- क @ढ) ना ८ 16 
७ ©) ५८5 ॐ।८॥ (90 @ न्क गा ८८2 श ना ८0755 ॐ न्गन्म ॐ 5 
©) ऊठ ® ॐॐ{7 ०/@। = ०4 ॐ (10क न (क ००10. =% ०19 ०5८1 
(1751ॐ 7 ८/८ 1&। 10८" @ (0 न्ल 2  =ऋ0५। ॐ ०८८१ ऊ न) ना @ 
570 05 ®&ॐ। ८०ॐऊ @ए ऊ @ ८ (५4 न्ल 1 1 ® 12 ५1 न 
7 ०४7 ॐ ॐ (© ©) ५५/12 ८4 6व्वी 6 ५५/८2 ` @) (5/7 ००५ ८0 
0)57८ (5 10 ©) न्क ® ० ॐ ॐ. 512 ०४ऊ (ॐ ८6, . 
5816८, (00789, @10714., 028 2! @ =% ॐ ५। @)167 (018 
ॐ16क @ ऊ नी 6४ = @ न्ड न्म ०८0 ०४5 (5% १७० 7 ५01४ ऊ ८१ 
नाज्म. 8.15546/70.10042न =“ -श्रनाक 1/0 (075८60८1 10 
1 1ॐ 9417 ॐ ५ भा ॐ! . 


2 17 ॐ ॐ @ 59 ॐ 0 नवा ©)1 10 ० ८0 ॐ ८ 00 नाक 075 
1 @ 5 ॐ ५112 (91507 @४ = चश्र नाॐ7८{0 ८075578 160५112 न न्म 01 
©) (1५ ©) ८1 1 ज न 1 . 


2 ॐ ॐ 72/८5 ©) 94 नी ०475 = ०८4 1 = @) 597 @ ८2 . 
ॐ ०४ 94 ०४79 ¶2/ = छर ८ ०40 ना ऊ @ ऊ @ ८5, ००५८ - @©)16/ {49 
= 7 ००४0 ऊ @ ॐ @ ८2, - 014751८5 @ए ऊ ®^? @2) 1 ० 
01105112 (५८। न्ग ® (® 12. @ (1 नटी न्न ८1@ ८1110780 ८10 ® न्ग ड। 
= ८1 ०91 @ ८11 ०४12 ० (~ @ ८2 ०५न०ॐ5५१०४ ॐ @ृन्कम 
८607८" 14.८17 ©0)5८1311@ ऊना = (०४०4 @ढ) 0 ८{८2 (607८ ।¶-५। 
ॐ @ ©) ०/1ˆ 25 7519 6 ना ५८7 ८6) ॐ& ¢ (11175 


(ˆ (ॐॐ7८- 14 ५ नाना।/7. 


@ 551०००० ॐ०५८१.५१ ०85 75 ©0)1+0/9.5 08 4 8 5058 
(८/0 62 ५१ ® (1 ८119155 @2) 5.57 ०० ॐ {0 ०४ ॐ 5 11 
८4 न्म 14.50 (10० न्व ०0 क. 00590 ना = ० @एक@ नान्व 
00 @ ॐ=7 55 (417071- क ना. 


((-0. अ8।25\/21 128 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


ॐ 57 = ©) 90 गी ०८ ¢ 8 ५1 ०9) ०0 @५। ® @ण्ष्य 
0० ॐ, @ 507 @ कन्वी न्मी = ॐ &@ 0० नी०८ ऊ न्मी कवी ८4 
{9/0 ०9 न (4 न्नी ८1/09 01 ०/7 ऊ @ए ॐ @ 12, 10 ०५7 र ०/7 
00 117 6) ०4 नी ५१८. ® (८6 @४7ना 0011701 ८८1 ०५55 ©^ 
ॐ.  ॐ07८6) ®) ©+ @ए़ न्ग ८0 र ०0 @5@/2 न न्ग ड। 
11771" 5 @०ऊ@ढ) ना @)5 0 ०985515 ©) 7 नण ॐ 0 दा. 


9 
1 ् [1 [। ८०१. 
लआ. नन. ऊल्छ्ठ (८0566, @ - -2 - ८. › 


5 @ ०/7 @4¶ ८07०941" । _ -% ८" 689 >) ०००५ 160 02/८0 
21-9-2008 @ ५585, 


ॐ ॐ ०1 (057 (1 ००५८6. 


> 


((-0. 98185811 4818 56165. 14111260 0 91 1\41/1(1181<511111 २656816 6806111 


जै ॥ 
९. 


(106एा 162 


5 @ ० ॐ@ ॐ ¢ 6ढणी ८9) @ @& ०ढ) ०४ ०/ ८4. 62) ना ५८0, 
ॐ ©) ५।({08 &1८॥ ८908 ऊ 65 ना ५८2 श्र जा 10 755 ऊ न्न न्म ऊॐ 5 
©) न्ष्ण ॐ ( ०, == ०/@ (०57 (1०४८०. =% ०/0 ०0८1 
1 /2/50141 1ॐ/ 101" @16)न्ा (४ = ५८। ०/१ ऊ ०० नगं 3500 05 0851 
८0ॐ5ऊ @? ॐ @ ८ ८1५4 ना ८1 ८2 ०५७ ऊ ५9 क 1 ०४/7ऊॐ5 ऊ 15 ©)5 ५1५८2 
८1 कढ्णी ७ ८८/८2 (2) 557००८5 16 ©) 7 न्व @ ०४८0 ॐ 0 ॐ।. 
(0 ००ॐ (5 12, ॐ ८6८0, 1675 &, ७८6/14., 0)8 92/51 =® ॐ ५। 
©)167 ८678 ॐ ऊ गी = = @ नण (न्व = 12 ०9४5 (55 ॐ @ ५41 @४ 
“ऋ भाऊ 7८10 (0175 75 ८614८115 " (।ॐ) 9/7 ५ भा 75. => =ॐ ०५८4. 
5510 015५9) गाछ &/41। (1/7/7८1811718. 


0/0 ©) ८1५160८2 1/0 (55 @)>५/@) @ 


= 7625 नन् 1@। @ ८1 6गीन्डा ८1८" । कग @0 ॐ ८ 0011010. 
ॐ @ ०० ०1078 80 ८ न्मा ०(न्० ७5575 
ॐ ८1८10 9487० (2) ॐ@ ©)8 न्य <=9 गा ०० ॐ८। (।1- 1 -6ण्व ८0 
नज्ल। 1@। 0011५10. @) 5०14. (1 न 70 (८0०5 @ 77 ०9/62 0¶ कणन 67८" 
= ५7८1 2। ऊ की नः ॐ @ ० > ॐ (7८ ©0)11® ७ ८086 न्य 290 ०/7 
न 09916८11 157७ (@) (1580 @ = नाॐ71 1/0 057 61५10 नान्मा) 
©) ८10/4 1611 021 भाजा ॐ।. ॐ @ ॐ @ ॐ गाना ©)5 7111170 5151- 04 


८9नीन्क) 9८177 ॐ (75716८2 =9@7ॐ5७40 ८9 नाल ना ४17 (ॐ @ न्म 


((-0. ऽ व7825\/81 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


6 


2ॐॐॐ57५9 न्क ना - ८1. नान्क्ण. 67) नन्ठा( 1116 (करठणण ® ॐ 
ॐऊॐ०ॐ।. = गॐ {0ॐ @८/ ८9 @(5710107न्ण @@ न्क (7805८64 
0 भा 7८ - 4. ०४ 2 62 0 4/7 5) 2/5 7 न्व 5 ॐ ॐ ०14 0।(7छ्ग 5/1 
८0 क्ण ८ ०४5 ॐ @ (- ८2 ©1100/ ग &।. @)ॐ। (८2, 10797 9410, 
105८0 (८08 न्ध्व @0८21 15502 25०8315 ना ॐ ८व्ण 1 _ 545 ॐ 
७50८0 क्ण ८ ००७ ॐ 16 ज वन्ण = ©)5 ८91८416} = ८/7 ०/1 
60111 1/000/3 ॐ (7 ॐ न्ण 251. * @) {550 जा ©)1 1० ८0 ५/७ & 10 
श्र गा {70 16/75/78८6) ५18 @ = @ ७८ ।0्न्णा 5 @ ऊ (@ 95117, 
=> ०।नग&। @) (1८9८ 12 (1/2 0१ ५/ ©0)501@ @ए ८0, 9/5 > (८ ॐअ 
6410 01/7110ॐ%5 ® 1८4८1 @ए ८0, = =ॐ (८05 ऊ ०४०८ 117 (5, 
-छन्ण 8 ०८४०४) & @ 51150 = 9157 (1012, 95056) जा -2/ 1/0 
= म्ण ॐ ०५ ०४०४1 ॐन्ठा ॐॐ ॐ 62) ५। र ऊ 99/17 @ ८1775 
ऊ (7न्50)59015 @/12, श्र ०77, @ 019, (0/7, अज्ज । 7 
2/5 ५। ऊक @रभा (८060001 @अन्छण ८ ऊन्छा कीप्न्ा, 91 (जज्ञा, 
8 छन्नम 014 0न्ला 07०20 = (0552/८5 @51०8)न 
७०11८106 न्ग. 


ऊन्प्ण ऊ7@न्णी५१८ 128 1170८" । (ऊ७( ® -्रम्रन्ठा) 
8 @म्डन्ण, “57८2 (@) ० ७८० @117/0न्ञ 117७४ @ॐ7८¶ @9 06 12 
= 1 -05भना।12. 5००7० /॥# 574. 09 कष्ण (० न्ग) 
(८००९८ -५।0नी (ऊक 7८१ ८।1216न्ण ) नान्न (2 ©) ८10170७४ (@ %,७५७५। 
<->०910/05 (ना 117०४155 ०/0 ७०4।न्ग 012. @)55 ००55150 750 
45 @ ०८150" नान्ण 0/1, 255 ०४८7 5 @=। {¢` नन्छा2।12 0110107 
0000 ७०। न्ण @ ८2. 25/09 ५११०7 ©+ क्ण @ ८2 (2) 18 ०/0 ८0 " 


नन्त /5/755ॐ ७ॐ८* 56) कत क्वण। (न्ड. 


* 9 (@ क ८00८" ८4.५10 ©)51८/कऊन - 2, 10, 1, 17, 21, 27 & (ऊर नज्छ. 15, 67, 
896, 777, 149, 765, ‰& @ ऊ ८601८" ८4.५10 ॐ००6)०9/(- कमज - 110, 7. 24०. 179. 


च 
©-0. ऽ85\81 ॥॥818| 56165. [1911260 0\ ऽ॥1 ॥4(110(118/<51111)॥ २656861 ^680611/ 


¢ 
5 रकन्गीन्न (उन्न्व्ध 7 उक नीन्ा। 14 @५। @ 500 60८1014 
5 @ =7@4 ¢ = ५9 0.02/. ॐ @ ॐ ऊ 9 जका कषणा 79  / ऊ ®) 0 ५१ @ 
7८4 ५८1८210, ७ @ ०८175 = ००५16 ना८।10 (2) न्ग ऊ @(2 


517८2 ऊन @ ८0 ॐ (05/10 


(1911190 ॐ ०१ ४ ऊ ०५१ कना 

= गाऊ71 (0107515 6) ५1175 नन्ठा ७/2 2) 070 ८1811190 
2 5 ०9८ ऊ०114. 561) (076४ ०८59555 5०7 ५9०४ 8. प9. 
15.36/12.}40. 10042 नान्न नान्य न्मी @ (1 ०107५ नाना@&।. @) = ०५14 
5 ०/5 (1682 ० न(८(05 ८1 ©11/.0/5 ॐ7555 ॐ०।८१.८1/ॐऊ 
ॐ01 8) ॐ ८7 कन्म 1. 


00914811 (०४ 

@)>०ः ०५८4. {7७29० ०८4 09०८0 0&/। 00110105 05८08 2-7५। 
(८/0 ७० ५9 ७ ॐ 55८2 ©)5015/॥ @)94 नी ५१८. ८ (शा ((0 ऊ ०/6) ¢, 
(18111175) /0५1/7 (८0 नग @ढ/620 0, 5८60८05 ०5512, 0701188 


= ॐ ५।७ग < ७ 160/ॐ 5) ८1८ 17क ८५ 1 1 11195८4८ 4८ - की नान. 


८।८५न्गाऊना 

2)515/2/15 ©)919०.7७@ ॐ०५८¶ = (@)5।947न्ण( 1८4 ५7०४ 
ॐ ७४०4८ ०४7 2/ = ८194795 @ $ @ ८0, 5८००४ ॐ 2०4०४ 
ॐ @ए ॐ ७८2, 6)11/5/1०%ऊ @ए ॐ @ ८2 @@ 507०४ @01/0112 ८।५।०्ग 
50८. 


ए न्वा) ५/0 


9 भाक 71 (0 (67575 (60५12 ना न्ड @/८2 @) (71 ०61७० न्म । 


11511195 = 6० न्म ० (1 ॐ ८1 ८6/०८ - ८ - = -®% ॐ ० ०००५ 


((-0. अ8।25\/811 12/18 56165. 1411260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 6806111४ 


8 


(00 00/८6 ०४ @) ५/ॐ%@न्ण 7 610. नान. ऊज्ण्ण (८0512 @). = 
८4. =ऋ 9/7 @ए ऊ @ (2, (7 ०४ॐ ८ 9/7ऊ = @। ०८०४ (09 01८2 
©) 919५८" @ ८0 न७४ना/ (©)11/700/८५८{) ॐ ८. ॐ171.6) ॐ) ० /(@ए(7न्ण ८2 
= ०/0 @ ॐ @ ८2, @) 7.1 ०06 न्ण ॐ ®) ८1८1175 = =&1- 58755 
17 ००ऊ ऊ छठगी न्णी => =ऊॐ ॐ। 6 0 ५9 न्ण (फ ऊ (ॐ ८2, 70 ऊ ८ 0८4 
1970०49 न्गएॐ5(@ ८2 अकण @। 106 10/7/7/05 नण /)ऊ@>) ना ©)50 ०9515 


0)क(नाॐ 0 न्न. 
5 @ 549 (८/० ज्ज ०/0 वथ 6रवाप्रप्राङक।6ण, 
16-9- 2006 ॐ (6 ०४ (8 (५ ८। जण्ण 9.57, 


{०94 (07७ (7४16. 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 \41/111815511111 २656816 6806111 


१, ४ 


८ 
<ञनारा। | (0518८110 
6 & 2 
ॐ 6८ = [1110116 616 


< 6ढ@ == (ए ॐ ॐ 6 


ना (1115710 =515 ५17५1110 


@) < कण्ज्याक5 


ॐ (% ०अ८८५८।८॥ 52 161517७ ५15 25४ > ८17515८ (5/. 
2/9 89 7 ०१ अ (9016160 7 नफ जौ ८ ।(न् 37 ऊ ०४ 
क वज्ण्या८ जण. 2/5 = ००ऊ7कऊ (५८८ ८ (८८1 ०४5८8८19 
ॐ @ए 1.6, 2) 5८ 99८ (7 (91797 ८1/7७ @/@ 16 ८ |6कक (06 _०४८। 
ॐ @ ८0 ऊ ऽष ८4८८-1 -ञण. ०/5 @ ७६1५{८5 99107 @ कठी ५८675 
(कष ।1। (9८6 = 55 ०5 @) 6४ 99995575 (@)0 3/8) 35०05 
७८10५7८7 05 60. य) 5:5७र) क्ण @ॐ।७४/ 7 ७४@ 69 (5 ® 3० 2 ०४४ 
नण @) ८6 5 ८/ऊॐ ॐ ॐ ॐ 5)55 ०४८५0) ८/० "© (@ 8 ऊ 7 
८१०५/ॐ 10 (८ ॐ। 0157 नग्ण "4. @ 0851. 57555 ०५2 @ 55 
557 197अ//ऊ5 6४ 5970750  ऊज्स्ीन्ण्या श्र गान्छऊ५१ ज्ज 


©)८1@ ००८० न ॐ ॐॐ ॐ ८1111" ( लग. 


908 =श्र गाऊ571 1/0 न& @ ७०८ ५ ©)8न्ग।/@ ॐ ५9७ 2 नऽ? 
@©८।प्रन्ग न5 0575 चछ %/ ऊ (@) 00 ०/० न्भ "५ (4958570 ? ( {कका ५। 
ऊना -2/5/085 > क ्रोन्ब 0 नग ०/7 7 (कष्य ५6/67 = 21 @ न्न्य 179 
@) ००5 ०५१०४०४5 1/2 = -ऋ५। = -०न 6ऊत्न्व्य( 
(नगर कन्व्यद्राऊना नान्न  (न्नान्मीन०००१न्छ @%©र 
८८ (6१५ गान्ग 0. ॐ ॐ ७ ८४ ८17 (2 ८ ८/7 @ ०80 ८2 


21828 - 11 


((-0. 98185811 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 


10 


@7/कना 5@9010/0०9/0कना. ०9 ८40न४न्कश्र८॥ ७ ८।न्नश0 
11000 91075 ॐ । न/ऊ७@। @) ०/ नजा ® 07 कफ ना द्र 4) 
= ०1७5) ००५८१८7 ७09 © ०02 0/1 ।ऊ जौ ” नान्मा @। (८ न्मी ०५ प्रर नीत्वा 
ॐ (719 ७ (ऊ८* ® ॐ5©) कन्म लण. ©) ऊ जान्णऊ(ीन्ा 
1167615 &) ७ग्ण ‰। ®) ५। @ॐ 0, = ग ऊ 7८7 69) ०५८1०५८0 (6) ०9/८0 
ॐ @) ८110 76ग.ॐ। 1 | 6४ ८10 ॐ (०4 ७४ ७! . 5) ॐ ॐ) ७४५१ नडा 
०८८ 11/71 ॐ ०/5 @ 6४ ० 55/०८ ) =-नान्छकक 2. जी नाॐ।. 
102क ७०८ (न्गीन्छा ज्वा ल्णतन्म @(।(्न्गीन्छा (दो ८191 - ८0 
8212८45 ०91 15 9)नघ ८०1००००5 @ॐ 0)50 591८8, ॐ 110 (4161८ ।06ग 
८175585 ॐ7०9 ऊ @ॐ ©0)5 0 ॐ 112 ऋ @) ८6551 ज ज ॐ। . 
ऊ 79/0५ न्धा 611०916 (८ न्लन्ण फ ०97 99/31 नाग. 
ऊक) १७०५। 6 नण @70न४ 1171 12।ऊ जौ 1 (@ ८2. (1705.5/786४ 
१0 81100 ॐ ८ @ 2. ॐ 55 ०» ५। ® (0०05 © ००75 ॐ @ 
ऊन्ण्ण(11 10 को न्ा(751. 099 । ०7695८11 10/09 ८ ˆ । (7७) ©)८ (6०८6 
16 न्व 1०/12 @/9/05/0 357 ? अ 5 श्रना ८10५१न्न 
०9088755 ०9085 ॐ. 01 क्रोन्न ¢ क्ला. ऊ ०।न्ग८07र55 5 @ ढक नी " 
नन्ग@ 0157८ (०।(@ॐन्ग 2/7 @ॐ, 


& 9 @) 11 167 6णीन्ा = (ए 7७४ 695 ०।ॐ ०9) ना ८ (ॐ ०४०५न्ग 
62 ०561 ०4 कष्ण कहा = 2० _७४ऊ 7 @ए (5 ©) 11172/1165 ८4८४ = @)८19 7 न्ग. 
८1/@४८7/7५/8 35 = ००,७1ॐ%@ ॐ) ०>+( {०509 ० 7८1 ८010057४ 
( { छव्ण ककण ८।8 5 ०४८।ऊ नी @12, 555 ऊक ऊनी. 2 नाना 
5 ०/०४०५।४।ऊ नी = ॐ) ०।{ {625०० ८। ८ ॐ @ ०550 @ (@ 5८० ५।10 
62) 9/%/ © न्ग न्ठा = ( (०१८।* 69) (076 @ @ ७४ = ०40०४ 9/0) 0170415 
©) ऊन) @/5/%517@४ ॐ7०9/0ॐ5ॐ ® ५9 न्ना @)८ 1 ०» (०62 ५।५{10 0151, 
ॐऊ/7०99¢0 ॐ 2 &) 9। ©) ८1 (61762 न्व ((@%क ना न्ण क्ष्ण 
6) ॐतन््ण। (ना. -ऋ"18117109/ = ०५ म्ण ©)59916 ® 5 ॐ 


०47670०० ०४८ ©)502 62 ५ @ॐ ¢, 


((-0. ऽ ६5/81 12/18 56165. 21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 


11 


@ ०95 ० कशीन्ा = ८1ॐ ०००४@न्म॒ ¢ = &) ० (-{ ® > नए 
571" ८ (1065 ८०4 ज्ज  / > न्ठा @/ ७८ ८ ८ ऽण्ग ५८/55 7 ॐ ८8, 
9 ©) 11 ८007 न्णीन्डना = (ए ग @ ८6, ॐ7690 258 न्ग 
# ०/@)11( (0 0न्छन्ण {{8ॐॐ्न्डया जन्म 11 ८6नण्ण 
@ीक जठ! 9/5 । (‰ ॐ) ०(462 0)७01०/59@ 2 0५. 2)" 5 ०=5ऊ 
००215 30) ज्वा कजा, ऊ 0401709 न्ण ©) नज ऊ 52 (५96४ 1⁄2 ॐ५।ऊ७कन्ग 
ॐ7 78 5 ०४ (150 ॐ क्तो क गा @ए८ न्म @ (ए ० न्ग कगी16 (८0 ना ना @। . 
-9/@न् ८१.५१ न ©)1 475 न्गी 16701 9१० @ (7 5 05 ©)5/( @)८ 10५1 
05215 (4/0 अ जा@&1. ॐ >) ॐ) 9>।©)८ 1८00 705 १ (5160 (४1नगस 
0575 => ज (10जएी ऊ को ज्वा. ०५5) ० ७८ ऊ=०/05 80 @ 
©)8 जल 1009 @ = 7७४ ५1०) न्न 57055०४, ७5 ०/५ @ॐ@८2, 
ॐ ¶ ज्ज 9/7 @ ॐ ८ 8८170 ८ 8ॐ/. 81/70न @ न्ना 
(5.5 7७ ०0169 ८45 5 (( ० न्ग. 07 ((0/00 5०4 0कना 
ॐ (७ 94(7565 7 ©) 940 ॐ ©)ऊ 7 नौ @ 12 नानण्य कण्ण.ॐ 57 ०८न्जन्णी 
८05. 14.५१ = -% (फ़ ना (1/7 ७5}ऊ @ 12 ॐ) ०4 01८ /(@ ८676क न्म ०41 ५८/८2 
©) ८1 अज छब्ा @/ रो ना 7. ॐ 947 नी न्वा (4०४८47०४ (0 5 (05 
& ०6) 11 ८07 न्न ॐॐॐ ००55 (059 (८90८108 ऊन्ष्मऊना 
2 ॐ ८1०10011 नण @/नकनणी 1005504. ०615158० ०901 /90585070 . 
6०5 कका ® ८171 1८112 85/0५ 2) (59 ध्न्ण ०17५ (05 न्धवन्ण 
७5०0 = ०।०। न्ग ॐ = ॐ ०८ ऊ @ ८2 (4, 11012, 890 
(८08 ७610191४ > -@४ऊ( 70।ऊन्कन्व॒ 10 (०4155 न्व 0. 05658 
ॐ००८ 158 35 ०/7 ज @7न्म ० ॐ @ ८ - न्न ०9/16/7011 ८1/7८ @ 
(17१७४ ©)9/0(४ 97५5016 @(4¶ न्ग. = 5 516०4 नग ७०१58010 
= (005८2 05051" ८2 ८ 65 11/0७ -ऋ८00ऊन ©)9///2) 
6/6 @@(- (@9 ५१८०७०८ ८/ॐ) ऊतय 10 वक्वा 7न४ ०१2५710 
नान्न 0/2 69/06/1100 -ऋ000ऊना ०9020531 न्ग 
८1/0८ । 57 ८०क वन्ध । 1 नान्न ‰/15 = ०० {055८1८0 ® न्ग. 
9/5 ००5 ॐ = & ०>©)८ 1८0 ८0756 (‰ @ 0 @(@ ८००४ ©) 7न्क्ण 
((कढकन्न @)9५15/73न (17040. => ० न्म @ => (कना 8 ०7. 


((-0. ऽ 85/६1 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 


1: 


2 _न्छा ७ढ/ 6०9८-५) @7( (1८51 @ए ८2 = 51 ८ 21८2 ना ज् 1 
99) 64 78.3। -9@ज्ग 9 10 (11162 ( 017; 600 ८1/11 {0 ८4 
0) 1 ० ८05 6>ॐ6ण (258 (11151710 (=2/5 ८1/1८1८075)/02 (८05 ४) 
=> ८1/1८ 26269 99)616 ८9) ७2/79 9/0 0) 7/7 . 


ना (1() 11. 717 <= ८17 ८।ॐ ॐ 6.8 = 4 (% ॐ 10 (1/0 0 72/10 


ना (4 1 15 65 7 0 7८0 <%{ॐ@ 217 ५42 


@ॐ0, 

099५171 {0८ ©)1 1८6०105 6क न्ग ८" ८ 5) 94 (946ग्गन्छा 
@ॐ7०४ ऋ ८ -५।7ा/ऊ7८- ८ (/60)11/0 ॐ ०४८८ ७5845 
0)5नग@०>ऊ (7८4 ( 109 ८1८ 1८ ˆ ८ क्ण. (क 94(0 17015 ०16 ०। न्ग 
ॐ ०25०5 ५/12 948 6)८ (57८. -‰/5/(35; (८0७०0 ऽप्य ।ऊ जी 109/0 
5205391 555८2 5 ०9557७४ &) 940) (८0759 जण (10 {0 ०985 न्ग. 
=> ०1 ०/8 ऊ@ ८7 (0 कवी 7 नी ८ ॐ @ ॐ 6) न्म न1 ७0/८8 
@कब्ण((012, 7७81, {{62)6ण, (1/7161 4, ॐ -%ॐ५। (9775 नी ८ ॐ ॐनम 
@ 0 71०४ 16 0/12 ऊ 7 6ण्ण ८1८ ( ॐ. ७ %/(@ 358 940 ७ ॐ5@ 
८1010594 नण श्र (क ज {7087807 => 1 =ॐ ७) 6ण 94 7 ॐ ॐ ८2 
=® ८१५८ ०9) ८/1 /75/7 ना (८55 @ 9 ५9 (® ऊ ॐ न 7/7. 
= न्व 55 ० 60681 == 12८47 => (@ ज 117 ०8)ऊ @ 12 => । ऊ 
= नग 05550 @ ७४०४ ००७५ ॐ» ८ ५111. ८८/15 @) 85 ०४८1 
0) (० ८०5नकन्व (ध) ५1०17394 नान्ा/ ८170112 5.7 (८/149 01781. 
255 ०४८५ ©)८/( ७ ८0 > _छण्ग 7 8 ००७50, 7050 6८107 न्दा ¢ 
(0900/0नकक नजा  @%@ 95 0८/०9/79४८ (17 क्रो न्ड न्ग. 
2:85 ०४८५ 0)1/0 क ८० ५ कण्ण 05 01/८8 ०401 12 ©)5न न 
०712८17. @)55 ०8० ©160 0) भा(11 10८2 = @ए। = ना०/ 

ॐऊतन्म 2 ८0८06०४ 057८414 ¶न्म  (।८।७न्ण@ (८2. 


((-0. 58185811 82/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २656816 6806111 


13 


258 ०5० @ 0८6 ८19}, (/ऊ% 69160जग@ @ 58) 0। 2/5 
1175 (५८ 7अ6फोन्ज ©) ००० (1058 =ॐ जा ०9७४ 9 6गन्णी 
(0783 14.५9 ज) ऊ छक्यम (+ ©)1 12/10 ॐ) 9 ©) ८1 ८0769 न्य ५८2, ८4 (म्प्र 
(८0 6 ०4689 ¢ ८८7 ॐ छण 5। ® (16 को (0 ऊ ॐ) ५12 2 7७9. ((/ कग 9/८ (6 
ॐ 1162 न्ण (+ ((ऊॐ 1005/, ०४ 9109 ७८ (7), = अएन्मण 7 @ ऊ 6 भाऊ 
16111 95.31 ¢ ७८5 07/78 77. (ॐ 8८162/८2 5८0 (०४८० ॐ, 
5 (0359 1117 (4 85 (0945न्म८/158 ©@)9/@ ०9) नार 100 
७994088 759. (ऊ ८0 ०/ऊ जा = 5) जग. ७०७ ५/1 ७८ -@ ८०5) (5 
11750 (८/0 90, ॐ 9 ((@71 10704 6ष्ज (तन्म @ 11069 न्ग 
6)ऊ5 अ 997।, ॐ) ०4८4०५० ५। (दध) 91०91 -12 109 @)ऊ7जा @ए कम 
आन्छा7)/12, (अ+ 0न्म । 2997 ऊज््ग। ॐ 2103 
117ॐ ॐ ८185 150 छग 07 । 2) 5 ७5 @ 5 ॐ न्म @)11(% 5 ८ 
८1707०05 जा => (८०9 ५।.८ > 55 ००5 5४ (०7७5 90 
०९८1107 0394 (3@ तना) ५ जाना. (72/10 @)/5/655ॐ &) ० । (462) 
©) ५1 -2/ (516 ©) 117 ॐ ५८15 ७ ५।७० 1 ¢@। = 12८05 
(0011676 ७8)/ 5208 ८116 771" 14.८17 जण. १५/८० @) 45 ०४ ॐ ०४ 
8 9।©)८ (0 67०6८ ({98। नान्य कवरणी८। ८ १८167 ©)1 1001 9/0701/(@ क " 
जन्ञा1/7. => 9194/7/00/ =, (9 ८1७०5 ७८" ८ (ॐ ८1८2 अनभन 
1005514 ५८9० &) 9/6) 1८ (00 6कन्न ८ 109८16४ 2 (19/18 &।८ नन ({8)85/ 
७।७ग/९1 ऽग 70. @ ८।्७गीन्ग ( {500८17४ 10 &@)10/55 (105८0594 ल, 
ॐ 51 62) ज ॐ ®) ७४५१ ७ क्गी 5 94701, ९८ छण / ऊ कठ क (न 
9962८ -9/6४०४०्ग (ऊ, 11/94 5 ०40८1८6 9४/55 न्न 52 
2/5 ५/7 (1७०1 (@{0 714. (ॐ ५। 1905173551८ ज्ञ ©ॐ5714. 
ॐ ९14 नी छग @ 9१ 7 ॐ&@) ®> ५८८4 ©)119 0 9400701, (8०४ जण्ण ( 01701, 
०96 । ॐ ©) 714 © ५८।76्ग7ॐ5ऊॐ (71 &) (5 ७४ को ज्ज 7 (7. 
ॐ ० 1 (6¶न्छन्मऊ कऊन्न्म८ (अल +द्न्ना 2-(-@न्य = 9/0 
ॐ (7 ०८८१.ऊ गी ७४ ०१10 ॐ। ० छण । ॐ जग 7. ॐ 10762 ७४५10 
@1* (4 न. & ७८। (्न्गी न्म ॐ ५८/7७ ८5 ॐ (0655 5491 ५८47110 
5 7५1ऊ न्ग नण ®) 6/6) ८1८0 ८076, @ 8८1052/5@ 940८6 8, 
“2 65 ७6४८ -८। ©) 4107७ (ढै) 85 ०८० @ ७८/05 ००८2 अन्ग /5/7) 
3 जज्छीकण्य चना (@शछन्म =श्रनाऊ7 (10) 6747/02/10 
<) ८05ऊ८6)1 101 @ ८2 नान्ड0)। =} 10०0570. 2) &/6८1765/2 


((-0. ऽ६।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २6568।© ^\6806111#/ 


14 

15८ @6ढ) 7५/12 @ ७८40 न्ध (175 (८/ 7०/7८ 17 © ०05 &/, 
ऊ ७०००462) ८/0 ०/८ ज्छा ©)ला)/ 96951 10 
ॐ (17 ८0/51ॐ5 62 ना ८८2 (लठ ©)ऊ5/762 । 0170८ = 8। -3 7/5 5 ॐ। 
८1०१८15 9411676 (८0915 ©) रन्ज (7/7. = नण 02। (८05 ० @)88 ००12 
“नाक 1 {¢ * जा न्ा ७० {05८1८1८८ ॐ। = नान्णा 1 187 => ॐ 71/00 
604 6 न्ग & ०5 2) 55 (८ ८/5 57/15 (> ॐ ८11 ८116757 
@ न्म! 710) 2/2 ५1/८5 ॐ 6४6 >) गा ८019 (ए) ७20 (8940 6 7/0. 


6 (८4 (45 5 77717 =%/ॐ ५//7८/ ॐ ऊ ७ कं अ, (ए = ऊ 12 (८/0 72/८2 


वा > क 


न (119 @) ए न्व ८ 712 =%ॐ ५/7 ५1 ८2 


नोकनान्ण - 

(107 (106 ०4 न@ 0 ॐ => (5 (® (0 ५। ०58) 155 ०5 
=(6 ०4 न्वा (71 14 न्ग 7/7. = (2512 6 न9/14)। 
0)कवन्ण्ण ८५८८-८ ॐ ® ना०।०)5 12 75८1141" ( ॐ ? न ०, 
01८4८165 @ॐ८- ८ _ 10758058 = (८05 श (1 ॐ ना &। ? 
(6८।0०ब्ग 0 ०10 ०0 = ५१८2 = ०/० 5८0 ना ना@ (ऊ @7८ 12 
0850०95 न्न 7. प्र ॐ ऊ '* । _ @ॐ 0, (८0 न्छा 6117057 
25०4 तन्वान @िर नान ऊन (@। = (20812 न 4८५11" । ॐ 
8 क्ण 7०४ सश्र क्क क्ण ०, ८2 (6 5 (95@ ८/0 न्व ¢. @9 न @्। ०/८ व्वा 
= ८0055०05 0112 ऊ78। ० कछ न्मण 7. @ ०७71" ऊना ऊ (6851 
किन्न कना0०)12 ०902170 = -ऋन्पेमनजा @। 5िश्ाभाना 
-2/ ८2055 ००5 ७5 ०८95 (@ ८० न्गीऊनण्म 5/ऊ @ए ॐ @ (८060८111 04. 
(१055 8७ न्ग 0. ७8 9/5 उना) 94 न्लान्णीन्, अम कन्कनभा 
०/@5)5&। = ०/ऊ न&। 1००५।५८।८० 55831८४ 110 क्नोन्ग 7. 
2-0८//55 5 ०/5) ० न ८/1 9.5 (1075 (0 न्मी > फक जो 
< ० ०4/7ॐ नीका ८1//ऊ 7 नण =9 ८2088 68 ना 8515 6) (79 @ 


((-0. 98185811 188 56165. 14111260 0\ 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


15 


(००/00 = ((0 न्नी ०० 5@ए^ न्ना (००४०० ००८ । 
८0 @ 1 ॐ& ५८ न्ना = (+ छकग कण्गी ८15 5 ०४८2, ८4 नग्ग ००५८। 2 755 ८, 
८ {छषणछछमी ८।०।७ग ८.0 = ® 01 0) 1८०16 1618 (2) 1 - 1 @7०/(@ नन ।? 
लाना )॥ ऊ79970 ८9 न्म @@ (०0515915 ७514 2/8 ५9 
©) 94 09 ®) ८1ॐ ॐ ¢ ०५ ०४ ०० ॐ। ८5 ॐ ०90 9 न्ड ©)8 ना ॐ 6 ५ न 
= 108112, -2/09)52 9/8 ॐ (0 ॐन्ग(21८0, < ०४/10 @056)//70110 
= ॐ ५1 ०10 2 (7७४ (161 नी ¢ ०1ॐ1 15 छन = ८6 94 नग @ ७@ = ००८ 1 
2/5 (न्य ८ 16४गी ०५1 कन्व ०4०15) -9//085550/ -9 12658 
ऊ @४ॐ@ ॐ ८/2 571" (., चत्र ७ न्ग ॐ। = (८0 नण ©4ॐ 62 ना ८८0 
८11157०4 681 ˆ ® © ०/1 ७४८ ८ ८।७ब्ग ८5 160 @)ऊतन्ेण। 7/7. 
ॐ ०४८1८ 1८4७४ (67५15 ©)ऊन्ा 2 94(7ॐन @ (2८1८0 ०9/65 = नग ॐ। 
(106०175 @ ८7 = (58 ॐ०४७८? (501 (4 -५। 5 ००5 > ००5५ 5 >/ को, 
रज्वा 7/7 9/©)942)1 17531 5/5 8८70856. 


280 552८ -८9 5४ 5 ०94 नान श्र 1670 25 ०25 = ००८ 55 
5 (न्ग 9/ॐजा = (८0516 ॐ कण्ण) ऊ नी)ऊरऊ चछ ० @ ००1 0190457 ५। 
नशर काऊ 1 {7५96४ (4 (तञ ((/0क्गी०4न्मा (८ 6ठा की 62) ७२ ५१ 6४ 
= 10/58 ०/5 @८ कठा 1170८ _ @४०८छब्गा7क(्न्णीन्वा ( {5०४०4 नान्मा 
ॐ@न्ष्ण। ॐ) ८17 ©)11८0 @ ७रन्क न्म, ॐ ¢0८। (क ८ -ककन्छन्मकना 
2/5 0190021८ ज नरक 7 10 7751075 =-9/नाऊ 71100 ०158561 (085 न्ग. 
= ०105 @फए़ जौ @०छ्म। ऊना 6,000 0/5 @ए८ क्वा = ना८८ऊ ८१ न्छा ©) न्म 
(ॐ < ५।८/८०, 070० 70, 000 ०405 @ए८ न्ग ८6/0८ /@ ॐ ५८।५/1९, 
०1 ॐॐ6ग 6,000 ०4015 @८ लग ॐ (0८11 1@ ॐ ००५८।५८।८0, 5 @ञऊन्ग 16,000 
०40 @८ न्वा ०५८ - (ॐ ०>५।५८/८० ((0/702/62 (2) ८-८ न्ग. = 5०)5ॐ 
ऊन्ठ्ण@ -955(1/0/0 0 ((0कग9 (क ज = (८05 ऊ०४८।ॐ न्को न्ग (1०99090 ना 
6) ०15. (16 ८43८177 ©)10 ल्ग ॐ (ˆ ८ 1671, ७5 ७9 6९ न्म 
=| &४/ॐ =2/ (055 ०5 ऊ7ऊऊ ०/८ = ॐ ऊ कक भा ©) ०५०४००० ०/८2 
७०।७ग (4 नण. = (८085 5 = ऊ ऊना = ऊ ८/1 / 199८-८ (7७४ 
2 ०४ {> श्र ¢ (1@ ८2 = नन्न ‰/८2 = ०7085 न्ग. @) 5 < 
09991008 50394065 12 ८/62८ 070 /ऊ6क ना = ऊ ऊनीन्ठ 
कन््मकनीऽ४ (11 -179/कग्गञ्व्श ८0 16512, कना, 1{(19 


((-0. ऽवा85\/81 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111#/ 


16 


३1 ।(छढा (0 9/9 07७ 10620111 15 @ ८25 =-= @८ न्ठा ७८ 110८ 
9 956 ना ५८/८2 => {1०/८7 > ॐ ०91८ - ८ ना. 5 ०40115०८ - 
6005 ७८5 5 ७9 @) (र ७णीन्छा चछ, ००) 6्ण । ८1/14. 1 (2। = (085 
००५८७०25 (06951 ०9८ -। लग. 26162170) 7111 170 02 ८11 ।(- ८ - 
= (0518 ऊ 605 2 क्ण 7७४ (4 छण 10/75), 65 ५1/71 @ै/८2 (9 ७5 5५।८॥ 
01110 02570/ ०८०१८८८ _ (( {ऊक कणण ॐ ॐ701/) ०/4 ०17 6) 1051. 
७5० @ 12 (८/0 नग ०1 @फ 12 ॐ) ०, ©)1 1 (ए (00 6णी न = (ए न ©) 10 
७० न््ण ८4 = ७1914. 9/5 595८ = ({ॐऊक ॐ 9 ©@)८ 1 ८0 वन्या 
= ०9/71 1०955 ॐ ८694 न्ण ८5 (७ छण न्णी ऊ 7 ) (| कर्णा कणी ८/ॐ ०० @ 
-9गीॐॐ०।०४०००७्‌. -9 गा8ऊक०(@ 81/00 न्ग 7०२ (5) ०८८11" । ॐ. -2/@) 
ऊ 7०४5 ॐ ० (407 (1/0 गी ७५७) ७1177 2 1८11" ( ॐ।. (1711८ 
117%5@ (2 ॐ ०४८०7७०5 017७९ दो 51 (1 (1७४ (८0 न्णी 9+ रनौ 
ॐ ०४०17०८2 ©०)०५1ड।, ७०/15 (17/01 596) 10766. ॐ/5)81८1 
७८100 01120) जा जान्ण ¢ नान्न 15 75; “2 (८० ॐ (7८1८ ” 
नन्ण(111(012. @ 5 न (118 @ (७८ (718) = @ ८1/7८/1617 @ ¢ 
९0 न्ग 2710) -2/ॐ ५17५ 1ॐ@6@न्ठा 65) ना16८9 (७0 910 ज्म 70. 


ना (4 ८/8 @ 0 का 710 2 ८101ॐ ऊ ७9 ॐ (ए # (7 (८00 2/८ 


७ @ 9 ~ 188) 


न (4८15! ९ न्न 00708 <9{@ 47162 
@ोम्नान्ग र - 


"रक ्रकन्कना ((0न्गीन जौ नान ०/700/ ©) 94 ना न्य ¢ 
=> ना 71 {0५9४ &) ०/0) 1 ८0न्गीन् @ 7/0 (10८0, ॐ न्छा (।५।न् 
ऊ @ ८2 न 5 ७ ऊ ८/ॐ7 ” ना न्ना ।6@ ©) ५1७0४712 ०9) गा ॐ को 
= ए @ ८७ ना ” नन्व @ॐ 0८ ८2 ७० कव्य (4 न्ण 0/7. नोङनान्मक न्न 
०410८11 1100005 @50, = भाऊ 1 1009 न्ध ©)1 1०८०6 भा (108 ०5)न 
०9न7ॐ को 8८1८4 ०//7५/0557न् @) 55 ०७ @@ (1017 / (८060० 
(0 गीन्ा 2/०) ०/9 ऊ (5 @/0 0) (न्ष @ ॐ) ० 0)८ (८0767 नग कं 


((-0. 9818581 1818 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 


1 


3132557. ॐ ८17०४ (08105 ॐ) ०/1 /(८00न्ना, "(८0 6गी ०७ 
= =ॐ12 ॐ ०9८17. => =¢ ००/55 209 5/7 ० (7 न्ड ॐ @ ० ५/5 
2570.02/०9ॐ5 ॐ ७0 ज्छा. =@ न्य 7७० = ऊर नी८ (6) &। ©)9/2.2 
ॐ ८ -ऊ @ (2 ” नान्छा 0/ <} ८062 02/57. ॐ) ०)/ ©)८1( (007 न्गीन्न 
=> 62/50 00:55 768 छर न्ण 05 ०+ ०८०४} = ८2195 ॐ ५9 न्न 5 7 ८0 
ऊ (0 ॐ 2/1. => ८2८92 ५{८2 ॐ ज्वा @ढ/6>८ ५ =ॐॐ6ॐ ५८ श्र कन, 
© ५1, 16/72रन्ग, ऊन्क्ण। ॐ7@)नगी => @ ५4 ०46) ८9 न (न्य ॐ575८1 
८9115 । 7 7 ८/5 ॐ) भगी न्ा 2/ ८5 == ऊ ८/6 ८ -ऊ छक) क॒ @ ® ॐ 
<= @2/८ 119 ०० ००/85 7 ना. (1 ८1०४ ॐ10/8)16155 > @ ८2 तन्न (ीन्ग. 
ऊ (15०1 ऊ @ 12 2 कको ® क@ोन्म नान्न (15/7ॐ5८1 
८175 0257८ ऊऊ ८7 नन्ण।८1® ८2 @) 5 न (८८/35 € न्ग (2712 
(->ॐ ५17८1८67 7 छठा ऊ 7८2) = @ ८/7 ८15 ॐ 6 न्य 9) 7128 ८9 
(81657 91/02 1677. 


67 (८4 ८/8.5/। ©/0 ज्ञा @ 7८0 =2/8 ५८/५८ ॐ ॐ 6 ऊ ऊ (क ॐ ॐ ८2 (0 02/८2 


< 


ना (८145 ॐ (7 व्ण ऊ 7/0 9 ॐ ५47५402 


@ॐ, 

= नण 5 ०५०४०२४) = ८2८96 ऊ ५17७४ द्र ०५८५।।८* ८ _ ऊक ्िकनजौ 
क्रक, ९५/02, (05 8@र्न्ग, रज्य ॐत न्ग = @५। (760०940. 
०1 ऊ@षएना कध्रक्न्7 नन्ा1/9/0 कन्वेण८ ऊ @ो/८ न्म 
८177 @® ॐ 7. 11/0० ज्व" ऊन न्व = "451 ०(0531507/7 
श्रॐ ०90. (9न्ण८{ ०2070525 @ ८2 555 ७5 ०9 ८।।०्ग ५58 
न्ग /०/5ॐ5(@ ८2 ॐ571006ग ७८/71 ७८ -©0)1102/500 5/1. 1 17/0न४ 
कर्म्णा ८0 0ण्क्छा ® 99006. नान्मा @न्वण ऊन्शम् 


21228 - 111 


((-0. अ8।25\/81 128 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


[वि |  ? ॥ 


18 


०८8 कनी नन्ण ८111 ® कन्म @55 (11185157 न 
(-/5 ८7011675) @ 7/2 ) = ॐ ८17 0८15 @) 65 लग 99971219 
(8) ७०0 (न्ग 7/0. 


ना (4 ८/8 ॐ न्ग 572 नर ॐ ८/7 ५८/ॐ = @8 = ० (7 ॐ ॐ ८2 (402 ८2 


92 


€ 


न (115! 575 => 1/7 ९112 


50, 

छन्ग्ग। ऊ 5ढ/ ८5, ०१/62/८210 तन्वा (रीन्छा ग ०9 (ऊ नीन्ा 
2-८- कब 190 ८4८47 6्ग ० @ मऊ @ढ1ॐ#@ 12 (०0 न्ग =ऊॐ5@5@ ८7 31/70 
०८ 0) 1001501. 110७४ @ नना ०4656 ८06५1 ऊ 71" (® ०5/01 
05755705515 नोकतष्क्ण कनामा ०८ छु ज्कत्जश्रन्छा, "(51910 60149 
नन्ण८/5 76४ 2 -न्लान्कन्म 69८" @ ० ०/5 उन्न. (ध) न्णी -9& 5०412 
०057112 ५17७/नलन्कन्म 69८ न्न " नन्का)/ (07 @) ०7009 न्दा 953 
रन्न, (6 निन्मी त्र नन्कन्म 6०4८" 49 ०710.5 ॐ) न्ग 7 भा - 
०/@ ॐ=ॐ ऊप क्ला ०/8 0955 = न्ग 5 ०८ ० नी ॐ ०9 ८1८2 165 
न्ग 05166201 @( जो. 


०/@ञ्कतकप्रकवा ८006 कक नाजण्णन्णी कोन्ग (८000 0 5 @म्मन्डा 
८/2 ८1० = ५5 ०/ऊ @ए८ -न्ठा & 1510 ८ {68 ऊ जीन्हा ०4686 10017 
ॐ 0/ ७०/58 01/05 ८2 (1@@।, रन्न" ॐनणी 35 ०१००५८॥ 


८7/0८ -०/@2 (0:55 (नी. = ऊक 14.०2 ऊ ५/८ 6 6ऊ5ऊनीन्ख 
(1०८ -ॐऊ नन्वा 770) ॐ @ ऊ ७ढ/८ न्न ८1/70 ८८ (ना. 


-2/1181/75/ ॐ कम्म न्न == ऊ न्ब ८०४50८28 1970 20/7 755 


((-0. 98185 प।। 188 56165. [14111260 0\ 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111#/ 


19 


अ०व्ग क 05न9 ०/( न्य ¶्८8 @9८" @ = ०5 (८0090 19.537. 
@)०/०/770/ ००८० ८0/70 न्म 2, 61/70 ज्व्ण 15, 6) ऊना 2८/15 ८/7 
= ०४80//55न7 => @/ ८0, = ८219७८५८ 0)1/7(0// ॐ नाजा, 
6८470 न्ण 7०४ (चो ०० =? ० (2/9 प्रन्व्म 7५१८ अन 
श्र 2८1८-८ न्ग. @ॐ८/7/0न्कन्णऊ ऊन्क्णी ०० ५। ८ ® > ॐ ५।ॐ।. 
29/85 (फ क्ण © ०4 न्या ०1) ©) 501 ८" ॐ 1. 6501 ००५1 
0159910 0.85 ऊज्ग्ण। ऊ 7@न्गी, ना ७ ८०) ५1 पक्व 9//75न्खा ८05 
० न्क @ =@न्ा @%507८0८{ऊक गा ॐ छ ङक (ऊक) न्ग 575 
0)>५८/ॐ। =>/ॐ 0७) न्ग॒ € ॐ 5५/७2 । _८।०/८2 0)०८1ॐ/०9@) ® 7 ओ. 
ॐ @ ऊ 7 प्र क्गीन्ठा द /ॐ = ०2) @४ ००) ५। 2 -छण्ण(5ॐ/, = ०८ न्ब 
९८० ॐ > 09 ४) (5 5 @। ©) = ¢ ©) (८4 ८2८ (15 7४ “ॐ ८ ॐ) 
०90 ८11 110 श्र ० (@ ८1८9 न =. 0)/, 215 39/29) ००८) (7 न्ता ” 
नन्वा 5(कड्ऊनी/ (2 @क८" क@ोन्ना0तनोा ऊक््ण८ ॐनम. 
2/8 ८ 5 @र्कम्न्ा, ए (ढ्ठा 2 कललान्णी( 12 (5८1८ 
नीप्रनण् 12 (1००95 ॐ 7५/८8) -ऋ@ ८ ¢ ॐ। न उनान्छ. अन्व्ण। क ्@िर्न्मी 
८7ॐ८/ ८/८ 57८4 नकी नग्ना ((6४ॐॐ ॐ/7५112 ) 
9००८ -/54। ना ना ८1. नछ5 ००7० => (219००5५) (ॐ नपी्न्णण 
(८062८ ५।(न नान्ग( ©)1 (५10०४ 2) ०2/१० ॐ7५9 न 0ोतष्ण्या (एनो 
८1 ०४कऊ @०५०ब्ग्ण क 12. (@) ०1 @4% न्न @) ० ०/@2/८2, 2) ०/@{ ८2 
(८०००7 ७५। ® @ 5८5०400, 5 @ञ(।¢ नन्ण (+ 0)1/५1/ ©) (7 न्ठंश 
नन्ग ०१/८0/7००५ &/ 51 ०9/50 ०/०ब् @ ८2 " नान्0)/ ॐ ८ 
९/8 9 ® (1८15 ०@ ॐ 0८ ८ ©) ०9 गी ८1८1 ॐ ॐ न्ग 0 न्ड . 
ऊक्ण्ण। ऊ @6गी८।7ॐ५/ =ॐ@ 5 ०9 ५/८ ॐ @ ऊ न्गी न्व ०9८ (1८॥ 
00८07{6कन्छना == छ न्ण@ ०नन्ठी 15195 ० - ८ - ७/6) 0 
8) ०, 61८, 1676८ ८? ©) 0 ०95 ॐ। <= ०५ 6गॐ == ०2) ऊ ७० ५।५८/ ८2 
1/0 © ०/7, 10/75 (८०८०००८ ८1569015. 


ॐ@कञ्कन्णीन्म 3०८ न्क्ा@ कनान्‌ ७ॐ5714.०9 ७ 
 (छक्वत. ०४ न्म) (८05८ ८।7ना7ॐ = (ट ८17०४15 @। ०८ ८2 


= (०८9० ऊ ०० ५/ (4551 ०८७ब्ग०/@ 9/7 ऊ (@ 5 70क ना 
क्र0८/015 0057050 ०/ ((0.568)५।७००/ (8 5/@ ०3577 ०9८5८9५1 


((-0. ऽक25\/६॥ 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\411/141181551111| २656816 6806111४ 


20 


-त्रनगन्ग8 5112 ॐ1 " @ ८2 नान्न 150 ०“ (डक 5 @ ००750०5 2/3 नी 
नान्ग ८८110 ॐ नण (2) 5 ना (4 115 ०25 5 712 (< ८1/70/८675 (7 
22712 25 ५1५15 @)6@न् 699716८9 (509 ७०/00 न्फ. 


ना (¢ ८1 ०5 5 712 = ॐ ५८/7५ ऊ «ॐ 6 ® = ऊ (0 ॐ ॐ ८2 (4/0 01/42 


ना (८८ ८158 7 00/76 <2@ 0470 0 
नोक्नान्ण 0 - 

(10८6 ॐ 7/८61क (न्वा 11075 (८0 6गी ७/7 (८0 न्हल्ग।नी० (00 
27558505 0112, ऊॐ ०615158 ०5 ८/1 लान19/00)/ 0 1 ।@5 न्ग 
गन्ना! 1567 6्ग@ ०8 ५1८2 ०770०/755 5०, 01।ऊ नौ” नान्त) @ॐ 0 ८2 
७५।-८ 7. -2/50 5 @ॐ0, 


७5 ०/0 ५/७ ॐ ® ©) 11८0 @ ७2 ऊ छठा ८/4 @ए ८ - न्ड 
00100110 अर्छैन्ब्व 1662८ 01 5 ०40 नो ०/1 @ 1 ॐ ८ 6)1 10 
(८०5 ॐ न्०नछ न्क =आ्रभा०ऊरन्न 0250 @ न (40 (८0 नगी ०८० 
८90०9 ०८ _ 0) ८।८10)८/0 081. (= ०।०, (८05 ऊ ००७७ ) ॐ 
ऊन्व्ग0)। @5570 ८100720 (८0 ननी ०. (७८ 5 ॐ टन 
०००५४८4८ ।८- ८4 (05 =9 (८051 ॐ८ ˆ ८4८1 (@) 5 65 नानव्यहष्यी 
८०80051 ॐ 7(@ (2८1८6 ०००, ८८८" 4.05 @)" 58 न ८।0्७् 
(८0 ननी ०0 ऊ57 11० ्रन्ण्णी न@/12 = (८0०5 27555०5 2001न9न्गा. 
5805555० = ॐ5/०ऊ चछ ०7@0क5ऊ ८ = ८/1" @ 8 न्म ।2 
=> ५0/55 न््गङक तन्म (८0 न्वी ०८ (कना ऋ 014 न्ग. 
= 05559 ० 05 ०/0 4 (980 50 ८111 6ष्वा1ऊ5 65 ना८ (1०४ 
८60 0 कण्ण कग. 19 न्न ॐ८" ८4.017 (005 -9/ 1208555 
\ ०5 ॐ ५1० 19० न ड। =‰/ 516 ((० ०0 ८1/८4. = नाॐ7। {¢ 0750 5@ॐ 
050 @@ © नब0/ ०90७८ - ॐ058 ० => ०1०1208 ०85155०5 





((-0. 98।85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/14181<51111| २656816 6806111 


21 

(57८ (4 नण. 55 ०४557 (9००51) 1१८4 53। ०571 95555/7न४ 
“ॐ 5०४७८? ” नन्ण८ ५ ©)८ 4/0 व्र ८1८ -। ७।. -2/ ०/5 ७5०5 @12 
555 ८2 ॐ (ऊ नी न्ठा (1 गी ८१7 नय ({ (6) > ५।८ 1 115 ॐ। (20/०१ ५। 
2755८15 ॐ058> 755 ८6090 0/. =ॐ न्न ©) न्म ® 7 ५9 @४ 
= @ ना ८17०815 @ 1? क = ०८6९ न्म (८05 ०४) = (455 5। => ७2/16 @ 
6119 02/८4 ८9 न्न ॐ > & 755 अ ्रन्म 12 160 @क नौ @& ०२ 
(०५6 ® ८6. 9४(7०न्वा15 ©)5५८।५/८0 117, 


सन्न ००८०8 {5 5 ०4 जस्त 57 (क । 

न४//9001/716) 5 ०/2 5 3.5 ° 3 ना ८०३५४ (८०७०४ @ॐ (७०४ ॥ 
नन ७०.८1८ 1८ ८ _ (0/5 ® 5७) @)5७० ००७ ०/6 ® ८2. (धर) धन्ठंण 
०8120 ऊ ऊ ल्केभा 7८ ~ 8 @2/1 6, 2 3755०156 भा 
0570 021०5955 © ॐ8 8 ०29५9 न 55०2 (@/7@0 ०२ (815 [005850०२ 
तश्र न्ना 07/66 (71८ (८0८8, @) = ० ज [111/7 012 (61@ 5 
८1५4न्गनीऊॐ@ (2. 


-2/85 ०४5 @ ७ {¢ ५८/८2 ॐ न्ग 12 ना ०९०८ ०४५1 0 ८।८465 नगक 
5८2. @ 0०700 ८ द्ङ्प् ((0नकीन 16०21 5 
=-9 2/1 1०/35 6258 570 कव्व ७८/77 =%् 0) 0116700/ 0) ०/9 ८111059 
५9८ क को न्ग 0/7/7. 2/5 6>6गॐ ॐ) ८41 {62 ८-५८। ॐ ०४८ {((०७ब्दा ८2 < 5।ॐ 
0७8958०9 ०/8 01/7 (८05 ५।८2। ¢5@। (८1/75 @ोक्गान्णकछढ् 
2-८0ॐ। (८05५0 न्न ©@८/7क८1-@® >०-(।७65 55 ॐ ८111-८ ॐ. 
ॐ०$८ 757८-८ (@ 5 न्क न्य ७ 7&/ ॐ ०‰८ 05 0८1 -6८6 
0057 ०983/, ॐ 75 5। ०/7 21 ऊ ना न न्ग 1/5 17 =9 1205 ०6051 
८09091८6 नान्न 1८ 1015 @)55 न 41188 7/010 (5 ८1701075 
@र 0712) 5 ५८1/70/5 @ ®) न्व ® न८2८9 60 ७०/00 न्म 70. 


ना (८4 ८/5 1 (7 17८0 =9 ॐ ८7५/ॐ ॐ ७ = ॐ (0 ॐ ॐ ८2 (६0 9 142 


((-0. ७285५९1 2/8 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 


22 
6 (९4 115 ७5 {672 =<%[ॐ ९ (7 ८९ ०? 
@ीक्नान्ण5/ - 


"ऊ 655 ०७ ५८।ॐ* © ८" (18 7@ ((0%5@ नान्न (1ॐ। ऊ ०६1 ५/ऊॐ 
ॐ 7८0 ८67 @ (5. ॐ 57७४ 1171116 69 6ण.8.ॐ116 ॐ (८1.55 ॐ ॐ 7७ग 
{एण ५1106 ॐ) 95/78 58 ५८2, @) 55 ०४८1७) ८/ (ए ® 6 09 कक) न्ण 
915 05841 ७०/५1 == 095 == (८/0 5ढ 2 ५१ 62) 6ण ५८/18) 
(८0 ॐ ॐ ८।७० ८ (5 98 5 65 ५/16, => 0 94 @ ७ 7 7 ज = 94४ 
60) ऊ5¶८ण्ण की ना3ना10. -% 6०85 58/11/5155 जा 61816111 '” ला०ग[0)। 
(@ॐॐ 77८ ८7 3०७१४ ८¶ नण 70. = ००5 (51 - ८ _ @ॐ 7, 


"6४ नण. ॐ116/9 5 7 997 (ध) 59) न्ण ५(6४)0ॐ5 ऊ (ॐ (- 111 
०१५८।८०।18 ॐ ॐ नग (3/1. 2) (८96201८7 ५176 (5.5 ०७० ५१०४ 
-।ऊ 8 551 ७०५8५17 न्ा ऊ००ॐ ००५ 50 11791 2 (5/1 @एॐ5(@ऊ 
521 5 ना 0 नण. (2 {48 ०0८15 ॐ ४ = >।ॐ 5 > (८0 जा गॐ. 
-98 35558 न्न (5 ® (11/@ ॐ ५9 ० @०0/0ऊ गीन्छ (@ध) (® ८119८ 10 
2-आना&।. -‰/ 51 68117115 ०15 16/11/9405 गी ज्ण ०५5 
ॐ ०6101७४ ऊ@ &ऊ‰0ॐ८10)110 031८0, (@ ज्य ९ ना 65 छण @ ७5 ५{८0 
0)क क्वण ८ ॐ तन्म ^“ (7/0 ॐ 7 62) ® ”” 6 छण 0 62 (0 ॐ ॐ (111 10 
@1-0)167570)। 2 नण ® . 95 ॐ 10762 ००५१ जः) = 9 ०८ (12 
५८।ॐ@ए 8००८2 @ॐ(0७2८ -०4नोाना@।८60कण “८।ॐ(@एॐ/71617 " नाका (1604 
०17{0/551 ०057. = ०, ऊ @ = (0 तन्म ८ (ॐ ०२ ०/@ीन्म 7 ०।०४ 
57 न्ा 0 न्ग न्ना. 512 ०५८4 ॐ = ० (15 ५८।न्ग ८2 ©) ८।ॐ। 62 ०55 
=ऋ ०५ न्ग%। 5 6@ ऊ ०४ ०4150 ऊ ॐ 12 (ॐ ७४ ०५७ ल्ग (@ (¢ @ ०४८ 
= 5/८ 119 ०» ०/5507न्ल. ऊ ०००4150 2/5 ॐ (7 ८5190/ ( {5 ०००।७/%@ 
(0 क्ण (045०८०2 = "५८।ऊ# @ 50167" 69 1519 न्व तन्न. 
५८।ऊॐ @ 5167 न न्ा 1० ऊन्छा ॐ न्ड ॐ ¢ 68 ८17/7 ८00 ©)%57 न @ए ८2 
०9/9० @ (।५।नग& (८2 >४८6)8ॐ।ॐऊकक ना ना 085०4 ०५०ग ८0 
(1@@7न्छा. = ०८ न्वा @ ४ (ऊ ङ @क) ०८७० ८। ०9 (21112 
57105166 ०4 ऊन्क्व ८ (न्ग. -9/85 (® जण्ण ८5 ॐ ८2, (८014, @ ०८ - 
1 /76ग 0 ०/2 0) ८ - कन्ठ (01 @/@तन्ण नान्ण( ©) 1५1०४, 80 ०/5 
(८।7ॐ ००५ @ 10587107, “८1/71 8नब्८ _ ॐ6ए८ (८014 6)11/0/09/0 ? 


((-0. 9818581 18/18 56165. 14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 6806111४ 


23 


०90 ८17७४ 2 5४55 =? ८0 " अआन्डा0)/ साना ८6 
0)50८15 57८ ७९०४८०७४ “19 (672) 6०/55 2) 9/5 ॐ 
ॐ०००४7०४ => 14.515 05०४७ नज न्वा ” नान्न 0 ना 0585 तन्म. चछ न्ण (नय 
(617 @1@ 7 न्ग = 9/0 ऊ गी न्म = ॐ @़ न्म ॐ 17७4८25 = ०/ ०415 ८2 
©)5५८।७४ ८10५5 ॐ क्ण 0 @/0/. आ ॐ = ऊ5> ना 35 
= ऊ ० जण्ण नान्न 2-0105 = नान्ठ्णनण्म। 0) तन्व्या 
(01 82/85 (क्वा 5 ( 99 ना ८।क जगी = भा ० ना भा = ७ ०४7 @४ @ ८0 5/7८6 7 
= (4.51 ०9 ®) 50276. -2/ (181 1/1&। 571 1065८ 9/8 (@ (® ०४/ॐ 
ॐ 7८6 5 1.0 752) 9 => €ए/ ॐ ५८। (67 @/@ 76ण 0 ना न्ण नकी न्म 5505 7क 
=> 4.5.517 ? = ॐ न्वा 7७४ ८4५46 नन्छ ०4165 ना (55@। ? ” नाज 0) 
कन्म न9न्ग 7. (9/9 @ “नान्न क्कील्गणऊ ऊ ७०८००7०२ = 1455575४ ५८/८7 
ॐ -नण6४6णङ 5/7/5 (@) ००2) ०>4/5। (17०४575 @ ८० ॐऊ०४०४7ऊ ()न्ब)/ 
2 (7 ५८। ऊ 7०४ॐ ॐ ७४ (८0ॐ ॐ ©)८102/ 6/7 ” ना न्न )/ ॐ 195 ॐ। 99) ८" 
(1 (1८11 ((५।न्वा (7. 2-(-@न्म ॐ ८८41141 ( 94 (कनौा 
2 7 99) 6हा 62) (0 ५८111 ७ ०5५८1 ॐ 9/4) ७5 न्वा 2 -ऽढग (5 39। 
(९ ०/0 94 (0) ५9 न्छा 9} = (0/7 @/@ (7 न्ण 62) ¢ ५८। = ॐ ८9) ८6 7ऊन्ा (© 


(०।नग ८4 = अ (छ्य ७2८ (78 जग. = ७5 छक्। _ 101@2/80न्गण ¢, 


2 55 (9012८05/7८//2 = /5/ऊ @ ०५ क्के ® ८67 ® ७४ 
ऊ (7990 ५9 जल ©)8 न्ग ८ @ ॐ ५9 @/ जा जा 9 भाऊ 7140 ©) रन्न ॐ (7 
(+ ० ऊ (7 क्गी ५9 ७५ (80/74 (1011४ 5 7न्ग। ऊ @ढ) ८ (1/0 .। 
८1/75 ज ॐ ॐ ¢ 1175 9/0 52 ५८/15, ऊ 5 ७७० ०9/65 ५/1 
(21 1/0 0८1 1 न्ग @40 ऊ नाक 676ग0)/ ऊ८ 1698107 रन्ग@ @) ना ७), {(0 6०५ 
न 085।5557/. (८0 ०" 18073 @ ८2 = नाॐऊ71/0 ०5 ००1 &। 
= (८०७ ८ {०$ ऊ ¢ कठी ५१०४ 80/14. 5 76ग ८0 (109 ८16४ ८6 0)5 05 
क 6) ठ) न्वा 604 6ष्ग 5/1 ८9 ८6८6 5711८076 ८107115 ॐ 66) 5 4। 
०905०४०४ ©) 10 न्ग 0. @)88 ००5 ©)5५।५८/८0 =्रन्जल्गकछ न्म 2 
ऊन 9४, ऊ7(@क&, => (ए ग्ग 56४12 1 । 7८7 ७० ॐ 02/56 
0)०५।० ०5 ऊ (71 - 14 91८2 => > ऊ ८117 ८। छव 5५७ (१.५८।ॐ।. 255 
ऊॐ5 714 ०‰ॐ 7 नष्नी ८9 ज्ज = 02 नज ऊक 0 ८9 ७४ (र्ग5 ७८ 55/00 ना न्डा (7 


((--0. 9818581 12/18 56165. 21411260 0 91 \41/14181<51111| २656816 6806111 


24 


0८८0० = ® ® न ण्ठ = (फ ना ८1/७8) ऊ @ी न्ड 7/7. 
55 ००5 ® ०4 ¶्ऊन्कना (010 नग 98 7न्छ 10 नगक ऊन 9912८9५1 
८५16० 6ण 9०८ ५८ ©) 10216217 नौ. 


@) ००707 @ॐ ८4 (7 नण ऊ ¢ = ।ऊ ७5 =ॐॐ। ०9110 
(८25 @ ५1०४ ( 5 ॐ (62/८2 “@ 7555 ॐ छठा ©) 1/0 65) ८0 "” 
नान्न 1८ 112 (@) 5 न ((८ 15 507८2 (-ॐ ५1/70/1678) 6८ ˆ । /710, 
->ॐ ५17५5 @@ो न्म ०9 ८5८9 (527 6/0 09 ज्ज 7. 


05 (८15 5(0/15 =9/5 ८1701 = ७) ॐऊ०(ॐ5ॐॐ।८ न्न 
ना^-@ = @५।५।९।ॐ कठ) ना ८121100 छना ऊ 7८ {7 66 (ॐ 7 ०611८ 
नान्न ॐ @ ® = ॐ ८1 @)८4 9 @क ८० ०2/८8 7७ ॐ) ऽ" ७5 
(62 ०4००८ -रोन्ग(2&। र 


@1 110 





((-0. 9818581 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| ९२656816 ^\6806111#/ 


श्रीः 
श्री गणाधिपतये नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः 


अलकापुरिमाहात्म्यम्‌ * 


सप्ततितमोऽध्यायः 


शी नकः - 


सूत सूतमहाभाग पुराणपठने रत । 
पुराणनैमिशे क्षेत्रे सत्रान्ते मुनिसंकुले ॥ 1 


ब्रह्मर्षिंगणसंयुक्ते देवर्षिगणसेविते । 
नानालङ्कारसयुक्ते यूपस्तम्भ्ैरलङ्कते ॥ 2 


सतताध्वरसंजातधूमस्तोमवितानिते | 
आह्वायितेन्दुप्रमुखै वेदध्वनिपवित्रिते ॥ 3 
आश्रावयेति अब्दैश्च पूर्यमाणदिगन्तरे । 
कथाप्रसङ्गे भवता लोकोपकृतिशालिना ॥ 4 


काशीपुर्याश्च माहात्म्यं तत्समानं तथैव च । 
कथितं पुण्ययोगेन तत्र चैव महाश्रुतम्‌ ॥ 5 





* 3. 1838/0. 10042 ऽ वा०5५०॥। 12121 [एग शा) दशप. 
21228 -1 
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तन्मध्ये च प्रसङ्गेन दक्षिणालकवैभवम्‌ । 
कथितं सङ्ग्रहेणैव कुत्र तदकषिणालकम्‌ ॥ 6 


कस्य दक्षिणभागे च वर्तते सालकापुरी । 
किमुद्धिश्य कुबेरेण तत्र देवः प्रपूजितः ॥ 7 


तत्र कावा नढी पुण्या वनं तत्र किमस्ति वै। 
एते च मुनय स्सर्वे मां पुरस्कृत्य संस्थिताः ॥ 8 
तस्मादह भवन्तं च पृच्छामि श्रोत्रलोलुपः। 
भवदीयकृ पायाश्च पात्रभूताःद्विजोत्तमाः ॥ 9 


बहुमन्यस्व मा सूत । व्यासवद्धिगतस्पृह । 
स्तोतुं वयमशक्ताश्च भवन्तं मन्दबुद्धयः ॥ 10 


शृणु । शौनक । वक्ष्यामि रहस्यमतिपुण्यदम्‌ । 
कै लासस्योत्तर पार्श्वे वर्तते चोत्तरालका ॥ 11 


कु बेरवासस्थानं च महेश्वरसखस्य च । 
जम्बुद्धीपे महापुण्ये मेरोश्चैव तु दक्षिणे ॥ 12 


भारते कर्मभूमौ च कावेयश्चैव दक्षिणे । 
कावेयश्चिव माहात्म्यं कथितं खलु ते पुरा ॥ 13 


स्मरणात्पापशमनी दर्शनान्मोक्षदायिनी । 
कावेरीति नृणां लोके वर्तते सा महानदी ॥ 14 


अलकायाश्च वृत्तान्तं सावधानमना शृणु || 
यस्याः श्रवणमात्रेण वर्तते कीर्तिवृद्धयः ॥ 15 
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अस्ति वैश्रवणो नाम विश्वाख्यस्य वै सुतः 
(सुतो विश्रवसोः हि वै) ? | 
लोकपालत्वतां प्राप्तः महादेवप्रसादतः ॥ 16 
बाल्यादारभ्य करुते शिवपूजां मनोहराम्‌ । 
पुण्यभूमिषु सर्वत्र नदीतीरेषु सर्वशः ॥ 17 | 
कदाचित्समये सोऽपि कावेरी पुण्यनिम्नगाम्‌ । 
-प्राप्तश्चाकाशचारी च पुष्पकेण सुहदव्रत । ॥ 18 
तत्तीरसौष्ठवं हृष्टा निवैरं निरुपद्रवम्‌ । 
शिवं सम्पूजयामीति मनश्चक्रे सुनिश्चलम्‌ ॥ 19 
तदा त्वाकाशवाणी समुद्भूता च त प्रति । 
उवाचातिप्रियकरी देवेन परिचोदिता ॥ 20 
आकाशवाणी - 

भो । भो । विश्रवसः पुत्र | शिवपूजापरायण । 
भवत्कृतेन पुण्येन शिवस्यैव प्रसादतः ॥ 21 
अत्रापि शिवपूजां च करोमीति मनस्त्वभूत्‌ | 
कर्तुं च शिवपूजां च स्थानं वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ 22 
कावेयरदिक्षिणे तीरे अर्धयोजनसम्मिते । 
शमीवृक्षो महांस्तत्र वर्तते बहुशाखवान्‌ ॥ 23 
तन्मूलेऽस्ति महालिङ्ग ज्योतिर्मयमनुत्तमम्‌ । 
लिङ्गरूपी च भगवान्‌ पश्चिमाभिमुखस्थितः ॥ 24 
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~ 


वशिष्ठ श्वरसंज्ञस्य नैऋत्यां पादयोजने । 
पुरा देवासुरे युद्धे देवाश्चैव पराजिताः ॥ 25 


शमीमूलमुपाश्रित्य गत्वा भूभागमुत्तमम्‌ । 
उद्धिग्नहृदया जाताः शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ 26 


तेषां च विजयं दातुं यथा जेष्यन्ति दानवान्‌ । 
समुद्धभौ लिङ्गरूपी शमीमूलस्वयं हरः ॥ 27 


पश्चिमाभिमुखो भूत्वा शक्त्या च परमायुतः । 
स्कन्दनन्दिगणाः सर्वे प्रमथाश्च समागताः ॥ 28 


दष्टा तस्यो द्रवं देवास्त्यक्त्वा दुःख च युद्धजम्‌ । 
चक्रुः पृथक्‌ पृथक्‌ पूजां मरुतो वासवादयः ॥ 29 


वन्यैरन्यैस्व कु सुमैरुपचारैर्यथाविधि | 
निवेद्य कन्दमूलानि तुष्ट वुर्जगदीश्वरम्‌ ॥ 30 


पूजा स्तोत्रावसाने च भगवान्‌ भूतभावनः । 
राथन्तराख्ये कल्पादौ विजयं प्रददौ तदा ॥ 31 


लब्ध्वा वा विजयं ते च महावीरपराक्रमाः | 
जित्वा च दानवानीकं सुखेन निवसन्‌ पुरा ॥ 32 


तदा प्रभृति तत्स्थानं देवानां विजयावहम्‌ । 
विजयाख्या पुरी नाम्ना महावीरपुरीति च ॥ 33 
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5 
प्रसिदधिमहमल्लोके तत्र त्वमपि पूजय । | 
एकपुष्पार्चनेनापि महादेवः प्रसीदति ॥ 34 


तव यन्मनसीऽभीष्ट तत्र दास्यति वै ध्रुवम्‌ । 
तदीयं वचनं सत्यं अवबुध्यस्व मानद (व ?)॥ 35 


इत्युक्त्वा विररामाथ वाणी चाकाशगोचरा । 


इति श्री भविष्योत्तरमहापुराणे 
उत्तरखण्डे विजयापुरीमाहात्म्ये 
सप्ततितमोऽध्याय ॥ 


वन 
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एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


+ (न 
इति श्रुत्वा च तद्धाक्यं शिवपूजा प्रसक्तधीः । 
अन्विष्यमाणस्तत्स्थानं दक्षिणाभिमुखो ययौ ॥ 1 


तदुक्तसमये पश्चात्‌ छमीमत्र प्रहृष्टवान्‌ । 
अलङतं चीरवसनैः मुनिवृन्दैश्च रोवितम्‌ ॥ 2 


यत्राखुसर्पमाजरिः सह क्रीडन्त्यहर्निशम्‌ । 
यस्मिच्निवसतां पुंसां सर्वदा वर्तते कृपा ॥ 3 


अकरोद्यत्र देवानां कृ पादेवो महेश्वरः । 
ये ये पूजां प्रकुर्वन्ति देवदानवकिन्नराः ॥ 4 


तेषां प्रसादं कुरुते विजयापुरिनायकः । 
आनन्दमूर्तिः कल्याणि शिवा यत्र प्रवर्तते ॥ 5 


तस्याश्च कृपया नित्यं भवन्त्यानन्दनिर्भराः । 
आध्यात्मिकादि पीडा च यत्र नास्ति स्थलोत्तमे ॥ 6 


ये यै वसन्ति तत्कषत्र ये पश्यन्ति नरोत्तमाः । 
तेऽन्यत्र नैव गच्छन्ति स्थानमाहात्म्यवेदिर्नः | 7 ` 


अवर्णनीय तत्क्षेत्रं बहुपुण्यप्रदं नृणाम्‌ । 
पूणानुग्रहकर्ता च भगवान्‌ यत्र वै हरः ॥ 8 


# + ५ 
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4 


योगिनः सनकाद्याश्च नारदाद्यास्सुरर्षयः । 
नित्यवासं च कुर्वन्ति तत्स्थानस्य च वैभवात्‌ ॥ 9 


यत्राणुमात्रदानेन मेरुदानाधिक फलम्‌ । 
भवत्येव न सन्देहः शिवस्य वरदानतः ॥ 10 


एकस्मिन्नपि विप्रे तु शाकेनान्नोदकेन वा । 
तोषिते पुण्ययोगेन कोटिर्भवति भोजितः ॥ 11 


एताहशं महाक्षेत्रं ष्टा च शमिमूलके । 
पादयोजनविस्तारं नानालङ्कारशोभितम्‌ ॥ 12 


आकाशादवरुदल्याथ शमीमूलस्थितं हरम्‌ । 
पराशर ब्रह्ममुनि ननामानन्दनिर्भरम्‌ ॥ 13 


समुनिस्त प्रशस्याथ कुबेरं लोकपूजितम्‌ । 
पप्रच्छ कुशलं सर्वे स्वागतासनपूर्वकम्‌ ॥ 14 


सोपि चोत्वाय कुशलं वृत्तान्तं चाखिलं मुने : । 
न्यवेदयत्प्रीतियुक्तो वाक्यैरतिसुविस्तरैः ॥ 15 


श्रुत्वा सर्व॑वृत्तान्तं मुनिः परमधार्मिकः । 
मानयित्वा विशेषेण शिवपूजापरायणम्‌ ॥ 16 


शिवपूजां कुरुष्वेति वचनं चेहमब्रवीत्‌ । 
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पराशरः - 
अहो भाग्यतमरुत्वं हि येन हष्टमिदं स्थलम्‌ ॥ 17 


एतत्कषेत्रस्य महिमा वर्ण्यते केन वा भुवि । 
स्वयमेव महादेवः प्रसन्नो लोकनायकः ॥ 18 


अह चापि समाराध्य लब्ध्वा नित्यत्वमेव च । 
अमृतं च मया लब्धं तेनाह सुकृ तीकृतः ॥ 19 


मया च स्थापितश्चात्र तत्पीयूषमयश्डशिवः । 
देवैस्सह महाभाग स्थाने च परिपावने ॥ 20 


त्वमप्यत्र महादेवं समाराध्य जगन्मयम्‌ । 
लब्ध्वा यथेप्सितान्कामान्‌ देवस्य वरदानतः ॥ 21 


निवसस्व स्वलोके च भक्त्या परमया युतः । 
इत्युक्तो मुनिना तेन कुबेरः प्रीतिसंयुतः ॥ 22 


अकरोत्तस्य वै पूजां शमीमूले महेशितुः । 
वन्यैरन्यैश्च कु सुमैरुपचारैश्च वाक्यतः ॥ 23 


यथा प्रसन्नो भवति पूजया परमेश्वरः । 
तथाकरोत्प्रीतियुक्तो महाभाग्यसमन्वितः ॥ 24 


वाद्यभेदैरनेकैश्च नृत्तमीतपुरस्सरैः । 
यक्षकिन्नरगन्धर्वविद्याधरमहो रगै: ॥ 25 
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9 
सहितैः भक्तियुक्तैश्च पूजयामास तं हरम्‌ । 
नैवेद्यं बहुधा कृत्वा बहुभक्ष्यघृताप्लुतम्‌ ॥ 26 


तेन नैवेद्यजातेन तोषयामास वै जनान्‌ । 
अन्नार्थतैश्त सर्वत्र दीनान्धकृ पणादिकान्‌ ॥ 27 


पूजावसाने स्तुत्वा च देवं वाचामगोचरम्‌ । 
अलङ्काराय देवस्य नाना रत्नोपशोभितम्‌ ॥ 28 


ददावाभरणं चैव बहुस्वर्णप्रकल्पितम्‌ । 
द्वार््रिंशद्धर्णयुक्तेन स्वर्णेन परिकल्पितम्‌ ॥ 29 


सूय॑प्रकाशसदटशं चन्द्रकोटि सुशीतलम्‌ । 
पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं मुक्ताफलविराजितम्‌ ॥ 30 


वस्त्राणि देवयोग्यानि सुसूक्ष्माणि नवानि च । 
हष्टिप्रियाणि देवस्य ददौ तत्र धनेश्वरः ॥ 31 


कदाचित्समये पूर्वमात्मनः प्रतिपादितम्‌ । 
सुमन्त्रेणातितेजिष्ठं सुनाभमिति विश्रुतम्‌ ॥ 32 


रत्नतेजोमयं दिव्यं मूलं मूल्यप्रकल्पने । 
तच्चापि देवदेवस्य ददौ प्रीतिसमन्वितः ॥ 33 


आत्मनः प्राणसहशं तेन तुष्टेऽभवद्धरः । 
प्रसन्नता ययौ पश्चाच्चन्द्ररेखावतंसकः ॥ 34 
- 21228 - 2 
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10 
त्रिणेत्रो वृषभारूढः करुणापूर्णविग्रहः । 
पार्वत्या सहितो भूत्वा स्कन्दनन्दिसमन्वितः ॥ 35 


को टिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिसुशीतलः । 
तं हृष्टा परमेशानं कालकण्ठं वृषध्वजम्‌ ॥ 36 


पपात पादपर्यन्ते यतो वाक्‌ कायमानसः ।. 
पुनस्तुष्टाव परया वाचा भक्त्युपवृहया ॥ 37 


कवेर - 
हे महेश । कृपाकर शङ्कर ! 
प्रणतभक्तजनप्रिय ते नमः । 
विधृतशूलकपालगजाजिन- 
प्रवरभूषणभूतिसिताकृते | ॥ 38 
अरुणको टिसमप्रभभास्वते 
चरणमदिं तभूतकु लायते । 
करणकारणकारणविग्रह- 
स्मरणमात्रविमुक्तिपदप्रद । ॥ 39 


रविनिशाकरवहिविलो चन | 
त्रितयभूषितदिव्यशुभाकृते । । 

विमल । निर्मल । विश्वविशांपते । 
शरणमेव गतोऽस्मि तव प्रभो | ॥ 40 

एवं स्तुत्वा महादेवः कुबेरेण तदा विभुः । 

वरदोवाच भगवान्‌ वरदानकृ तोद्यतः ॥ 41 
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ईश्वरः = 
कुबेरवरदोरम्यद्य तव स्तोत्रेण लोकप । । 
पूजया रत्नदानेन तव प्राणसमेन च ॥ 42 
यद्यदिच्छसि तत्तेऽस्तु सर्वेषु भुवनेष्वपि । 
त्वन्नाम्ना पुरमेतत्तु प्रसिदधिमभिधास्यति ॥ 43 
दक्षिणालकपुरीत्येव सर्वलोकेषु विश्रुता । 
भविष्यति वरादद्य कुबेर भुवनेश्वर । ॥ 44 
इति दत्वा वरं तस्य कुबेरस्य महेश्वरः । 
अन्तर्धानमतोह्यासीद्धिजयापुरीनायकः ॥ 45 
एव लब्ध्वा वरानिष्टान्‌ कृ बेरः परमेश्वरात्‌ । 
उद्ोष्य सर्वलोकेषु स्थानं च विजयापुरम्‌ ॥ 46 
पुनः पराशर प्राप्य नत्वा चाभिप्रसाद्य च । 
मुनिना च कृतं लिङ्गं सुधामयमनुत्तमम्‌ ॥ 47 
तेनैव सहिता गत्वा हृष्टा करतलेश्वरम्‌ । 
अत्यद्भुतं सुधालिङ्ग कूष्माण्डफलवस्थितम्‌ ॥ 48 
तत्सब्रिधिगते तीर्थे देवतीर्थसमाहये । 
स्वगणैरन्वितो स्नात्वा वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥ 49 


कृत्वा कृतार्थमात्मानं जन्मसाफल्यमाप्य च । 
तं पूजयित्वा विधिवत्‌ प्रणम्य च यथाविधि ॥ 50 
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12 
ग्रामान्दत्वा दशैकं च ययी स्वं लोकमादरात्‌ । 
पुष्पकं च समारुह्य तस्मिन्नेव क्षणेन तु ॥ 51 


तदा प्रभृति तत्क्षेत्रमलकापुरमित्यभूत्‌ । 
तस्मिन्पुन्यतमे क्षत्रे ब्रह्मविष्ण्वादि सेविते ॥ 52 


नित्यं च कलयांथेन वासो. मोक्षप्रदायकः । 
क्षणं वा क्षणिकार्धं वा दिनं वाथ दिनार्धकम्‌ । 
तेषां वासश्च कैलासे भविष्यति न संशयः ॥ 53 


अघहरमतिपुण्यदायक - 
शुभकरमर्थदमायुषःप्रदं च । 
निवसति नियतं नरश्च यस्मिन्‌ - 
स भवति सर्वजनस्य चेश्वरश्च ॥ 54 


इति श्री भविष्योत्तरमहापुराणे 
क्षत्रप्रंसायां विजयापुरीमाहात्म्ये 
अलकापुयख्यानं नाम 
एकसप्ततितमोऽध्याय ॥ 


4; 
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द्िसप्ततितमो ऽध्यायः 
शौनकः ह 


पाराशरः कथं तत्र किमर्थं शिवमव्ययम्‌ । 
स्थापयामास पीयूषमयं लिङ्गमनुत्तमम्‌ ॥ 1 


आहतं च सुधां तेन केनोपायेन तद्धद । 

यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यन्ते सर्वजन्तवः ॥ 2 
त्वन्मुखाम्भो जनिर्यातपुराणामृ तमुत्तमम्‌ । 

पातु । कामाश्च वर्तन्ते मुनयो लोकपूजिताः ॥ 3 


ह 
पुरा कदाचिच्छमये मिलिता देवदानवाः । 
मथित्वा च सुधां सर्वे सन्तोषेण समन्विताः ॥ 4 


विष्णुना सहिताश्चैव ररक्षुरम्‌तं तदा । 
कतिचित्कालपर्यन्तं शिवानुग्रहमिच्छवः ॥ 5 


कालेनानुग्रह प्राप्य विभज्य च सुधां मनु । 
गणानां देवतानां च पितृणां च गणस्य च ॥ 6 


मुनीनां चैव सर्वेषां यथाभागं .यथाविधि । 
अंशीकृतं च तेषां च दत्वा कलशपूरितम्‌ ॥ 7 
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पपुः स्वांशं च देवाश्च वश्चयित्वाथ दानवान्‌ । 
पराशरो मुनीनां च श्रेष्ठश्च तपसि स्थितः ॥ 8 
मुनीनामंशभूतं च गृहीत्वा च सुधां ततः । 
बहुभिरमुंनिभिरसाक भुवं प्राप्य सुखेन च ॥ 9 
स्थलवैशिष्ठ्यमन्विष्य विचचार भुवस्थलम्‌ । 
पुण्यस्थल पुण्यतीर्थं यत्र पुण्यतरं वनम्‌ ॥ 10 
` अतस्तीरचरन्काले काव्याश्चैव तीरयोः । 


शमीवनं महापुण्यं दष्टवान्‌ विजयप्रदम्‌ ॥ 11 


कावेर्यादिक्षिणे भागे सर्वालङ्कारशोभिते । 
अनन्तैश्वर्यसयुक्ते ष्टा देवं पिनाकिनम्‌ ॥ 12 


अवलोक्य स्थलं सर्वं विमलज्ञानदायकम्‌ । 
सर्वान्मुनीन्समानेतु शिष्यांश्च समचोदयत्‌ ॥ 13 


संस्थाप्य कलशं तत्र रक्षयन्मुनिसकुलैः । 
देशान्तरस्थिता ये च ये च द्वीपान्तरे स्थिताः ॥ 14 


यावदागमनं तेषां तावत्तत्रैव संस्थिताः । 
आकाङ्कन्समुनीनां च समागमनमुत्तमम्‌ । 15 


वाधिता दानवा देवैः सुधापाने विमोहिता 
अपश्यन्नलकायां च पराशरपुरोगमान्‌ ॥ 16 
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सम्मील्य सर्वेह्यसुरा दण्डकप्रमुखास्तदा । 
लवणासुरपुत्राश्च बहुसैनिकसंवृताः ॥ 17 


सम्प्राप्याकाशमार्गेण कामरूपधधराःपरे । 
आहर्तुममूतं तत्र सुतीक्ष्णायुधधारिणः ॥ 18 


दण्डकाष्ठसहसरैणं सेनया च समन्वितः । 
आश्रित्य दक्षिणं भागमलकां समुपाविशम्‌ ॥ 19 


वीरश्च दशसाहसैरसुरैर्बलदर्पितैः । 
आश्रित्य पश्चिमं भागमलकायाः समाविशम्‌ ॥ 20 


षट्सहस्रबलोपेतो वश्चको बलदर्पितः । 
पर्वद्वारमुपाश्रित्य न्यरुणद्धिजयापुरीम्‌ ॥ 21 


तञ्जकश्चासुरो मूर्खो गजायुतबलान्वितः । 
अष्टादशसहसैश्च महाबलपराक्रमः ॥ 22 


असुरैरन्वितो मूर्खो वेगेनमहता युतः । 
न्यरुणच्वोत्तरं पाश्वममृ ताहरणेच्छया ॥ 23 


एव प्रवृत्तैबलशालिभिश्च- 
महाबलैरुग्रतरप्रभावैः । 

भीत्या सुधां भूविवरे खनित्वा 
दध्मो मुनिर्देवपर्ति सुधधापतिम्‌ ॥ 24 
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रक्षेति वाचा मनसा स्तुवंस्तदा 

देवेन्द्र ! देवेन्द्र । इति प्रचोदयम्‌ । 
रक्षस्व । रक्षस्व । सुधामिदानीं 

केनाप्युपायेन जहीहि शत्रून्‌ ॥ 25 
दत्त मुनीनामम्‌ च हर्तुस्‌- 

समुद्यता घोरतरा महासुराः । 
हृते ऽमृतेऽद्चैव जगत्प्रणष्ट 

भविष्यतीति प्रबलं समुच्चरत्‌ ॥ 26 


श्रृत्वाक्रोशं देवसेनाधिनाथो - 
मेघानुक्त्वा वाचमेवं जगाह । 

शिलावर्षः पांसुभिः छादयित्वा- 
देवारातीन्‌ सर्वतः संहरन्ताम्‌ ॥ 27 


इत्युक्तास्ते तत्र देवेन विप्रा- 

मुक्ता मेघा कालरूपा भयार्ताः । 
ततो मुश्चन्‌ पांसुशैलादि वर्ष 

भूमिं सर्वां छादयत्रालकांश्च ॥ 28 
रक्षितं च युधाकुम्भं भूमौ निक्षिप्य तत्पुरे । 


विजयप्रदनाथस्य दक्षिणे भूसुरेण च ॥ 29 


अलकेशप्रसादेन जित्वातानसुरान्मुनि : | 
कालेन कठिनीभूतं कृत्वा लिङ्गाकृति सुधाम्‌ ॥ 30 
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स्थापयामास देवैश्च मुनिभिश्च समन्वितः । 
करेण मर्दयित्वा च कूष्माण्डफलवत्स्थितम्‌ ॥ 31 


प्रार्थयामास पूजान्ते प्रसन्नोभव इत्यपि । 
देवैश्च मुनिभिश्चैव प्रार्थनीयमिदं स्थलम्‌ । 
शमीवनं महापुण्यं अलकेशेन पूजितम्‌ ॥ 32 


पराशराख्येन मुनीश्वरेण- 

प्रशस्तमे तत्स्थलमादिकाले । र 
ततो मुनीन्द्राः सकलाघशान्त्यै 

चक्रुर्निवासर्नियतं द्विजेन्द्राः ॥ 33 


इति श्री भविष्योत्तरमहापुराणे अलकापुरी 
माहात्म्ये अमृतरक्षणं नाम 
द्विसप्ततितमोऽध्याय ॥ 


8 


21822 - 3 
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नरिसप्ततितमो ऽध्यायः 


शौ नकः - 
केनोपायेन मुनिना जिताश्चासुरपुङ्गवाः । 
किं चकार प्रसन्नश्च देवो विजयनायकः ॥ 1 
आदितस्तद्यथावृत्तमाख्याहि भगवन्मुने । 
त्वरते श्रोतुमद्यापि वाञ्छा भक्त्युपवृहिता ॥ 2 
सृतः - 
श्रृणु शौनक वक्ष्यामि सावधानेन चेतसा । 
यस्य श्रवणमात्रेण शिवे भक्तिहट्ढा भवेत्‌ ॥ 3 


सर्वकार्याणि सिध्यन्ति कामिनां कालयोगतः । 
अस्मिन्कषेत्रवरे दिव्ये सर्वसौभाग्यसंयुते ॥ 4 


ये वसन्ति क्षणमपि क्षणं तत्र? ) तेषां लोकोऽश्वमेधिनम्‌ 
पापानि नाशमायान्ति पुरीदर्थनमात्रतः ॥ 5 


अयोध्याख्या पुरी पुण्या पुरी काश्चीति विश्रुता । 
मायापुरी च मधुरा अवन्ती च महापुरी ॥ 6 


द्वारकाचैव काशी च मुक्तिदा च कलौ नृणाम्‌ । 
केवलं मोक्षदाल्येता न धमदि फलप्रदाः ॥ 7 


दक्षिणालकसंज्ञेषा सर्वशोभासमन्विता । 
पुरीणामपि सवसिामधिका फलदायिनी ॥ 8 
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धर्ममर्थं च कामं च मोक्षश्चेति चतुर्विधः । 
फलन्त्यस्मिन्पुरे फुण्ये क्षणमात्रनिवासनात्‌ ॥ 9 


अन्यत्र कोटिस्वर्णेन दानाद्यत्फलमश्नुते । 
अणुमात्रप्रदानेन तत्पुण्यसहशं भवेत्‌ ॥ 10 


सर्वाणि पुण्यजालानि सापायानि नृणां कलौ । 
अस्मिन्क्ेत्रे निवसनं धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ ॥ 11 


अतएव वसेन्नित्यं मोक्षार्थी चालकापुरे । 
माघान्ते शिवरात्रयां तु विजयेशस्य सन्निधौ ॥ 12 


मण्डलाधीश्वरो यस्तु तुलापुरुषमुत्तमम्‌ । 
दानं च कुरुते भक्त्या शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 13 


कोट्थिः स्वर्णदानेन धनाढ्यो यत्फलं व्रजेत्‌ । 
दरिद्रः पणमात्रेण दत्वा तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ 14 


पयस्विनी सुशीलां च स वत्सां क्षीममालिनीम्‌ । 
कुटुम्बिने दरिद्राय भ्रेत्रियाय द्विजातये ॥ 15 


दत्वैकामपि गां तत्र कोटि गोदानजं फलम्‌ । 
लभते मानवो विप्राः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 16 


अयाचितं तु यो दद्यादन्नस्वर्णधनादिकम्‌ । 
स एव सर्वलोकानां अधिपो भवति धुवम्‌ ॥ 17 
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20 
एताहशे महाक्षेत्रे स्थित्वा पाराशरो मुनिः । 
तुष्टाव परमेशानं असुराणां क्षयाय च । 
प्रातःकृ ताहिका भूत्वा शिष्यैश्च बहुभिर्वृतः ॥ 18 


पराशरः - 


नमो नमस्ते परमेश्वराय- 
सर्वेश्वरायाखिलनायकाय । 

वेदान्तवेद्याय विखूपनेत्रिणे । 
स्वेश्वरायामलदिव्यचक्षुषे ॥ 19 


कपर्दिने । दिव्यवपुर्धराय- 
कपालमालाकलिताय शम्भवे | । 
त्रिशूलहस्ताय शिवाय नित्यं 
नमो नमसते विजयप्रदाय ॥ 20 


विभूतिभूषाय दिगम्बराय 
परावरेशाय परात्पराय । 
आघ्यन्तशुन्याय जगन्मयाय- 
जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहे तवे ॥ 21 


प्रणामवाक्य प्रतिपादिताय- 
प्रवालदेवोत्पलसच्रिभाय । 
पश्चाक्षरीमन्त्रभवार्थरूपिणे 
नमोऽलके शाय नगेन्द्रधन्विने ॥ 22 
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वागीशविष्ण्वादिभिरीडिताय- 
नमो वरेण्याय वरप्रदायिने । 
कलङ्ककण्ठाय कढम्बमालिने 
भक्तार्तिहन्त्रे च भयापहाय ॥ 23 


पुरात्रिहन्त्रे पुरुषोत्तमाय- 
पुराणपूज्याय पुमर्धदेहिने । 
नमोग्ररूपाय सुसान्तरूपिणे - 
भय मदीयं जहि कामशत्रो । ॥ 24 


सुरारिणस्थानमिदं समन्ता- 

दावृत्य तिष्ठन्ति सुधार्थिनश्च । 
न शक्यते स्थातुमपि प्रभो । पुर- 

स्तेषां च ते वै बहुमायिनश्च ॥ 25 


त्वमेव देवेश जगद्चिवास । 
गति परस्तान्रहि विद्यतेद्य । 
यथा सुधामेत्र सुरक्षिताभवे- 
तथा कुरुष्वात्र नमो नमस्ते ॥ 26 


इति स्तुतो महादेवो विजयापुरनायकः । 
पराशरेण मुनिना कृ पालुर्भक्तवत्सलः ॥ 27 


प्रसन्नोवाच भगवान्‌ “मा ओः” इति भयापहः । 
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इश्वर : ~ 
मुने त्यज । भयं सर्वमसुरेन्द्रसमु द्भवम्‌ ॥ 28 


शक्तीरुत्पादयिष्यामि ताब्रिहन्तुमदाज्ञया । 
ता एव निहनिष्यन्ति तत्तदिक्षुसमाश्रितः ॥ 29 


बलोत्कटाःवेगवन्ती बहुरुपाः भयङ्कराः । 
चर्मखड्गधराः के चिद्धाणबाणासनाःपरे ॥ 30 


भिण्डीपालधराः के चित्कु न्तयष्टिगदाधराः । 
शूलमुद्ररहस्ताश्च मुसलायुधधारिणः ॥ 31 


तिष्ठ । मत्सद्चिधावेव जप पथ्ाक्षरं परम्‌ । 
स्तोत्रेणाद्य प्रसन्नोऽस्मि स्थानेनस्मिच्निवासनात्‌ ॥ 32 


अनेकजन्मसिद्भानां बहुपुण्यवतां भुवि । 
वासस्तु लभ्यते स्थाने क्षणार्धं क्षणमेव वा ॥ 33 


भवाद्धिधाः पुण्यकृतो लोकोपकृतिशालिनः । 
परोपकारनिरताश्चरन्ति भुवमन्वहम्‌ ॥ 34 


दिनत्रयान्तरे घोरे दानवाः लोककण्टकाः | 
क्षयं गताः पुरे ह्यस्मिन्‌ पदं यास्यन्ति यन्मम ॥ 35 


अज्ञानिनो ज्ञानिनो वा योगिनो योगिनोपि वा । 
सन्यासिनो गृहस्थाश्च वनस्था ब्रह्मचारिणः ॥ 36 
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सर्वे समाः पुरे ह्यस्मिन्‌ मोक्षकाले उपागते । 
येन केन प्रकारेण मरणं यान्ति यत्र तु ॥ 37 


ते वै शिवपुरे नित्यं वसन्ति मम सच्चिधौ । 
दातारो वा दरिद्राश्च मूढाः पण्डितमानिनः ॥ 38 


विल्वा च पुरे ह्यस्मिन्‌ कैलासे निवसन्ति ये । 
कालक्षेपो न कर्तव्यो मयात्रासुरघातने ॥ 39 


एतेऽपि देवयोगेन पुरं प्राप्ताक्षयाय च । 
महतां सङ्गतिः कस्य कि सुखाय न कल्पते ॥ 40 





चन्दने दने यद्धत्कु ठार: सुरभीमुखः । 
तद्धन्महान्तो लोके च शत्रावपि सुखप्रदाः ॥ 41 


सुतः - 
इत्यु क्त्वान्तर्दधे देवो भगवान्‌ भूतभावनः । 
शक्तीरुत्पादयामास देव्या चानन्दसंज्ञया ॥ 42 


उत्पन्नाः शक्तयस्तत्र घोररूपा भयङ्कराः । 
नखायुधो तकरा नानामुखविकारिणः ॥ 43 


अतिभीषणगात्राश्च दानवा सीरमर्दिनः | 
एकवीरा जयन्ती च मर्दिनी चण्डघातिनी ॥ 44 
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चतस्र एताः प्रमुखा देव्या सम्प्रेरिताभवन्‌ । 
असुरानीकसंहारे देवस्य वरदानतः ॥ 45 


नमस्कृत्य तदा देवीमानन्दाख्यां महेश्वरीम्‌ । 
रक्षितुं च मुनीन्‌ तत्र शरणागतवत्सलाः ॥ 46 


असुराणां ` बलं सर्वं हु कारेणातिभीषणम्‌ । 
मोहयन्त्योऽतिवेगेन चाहान च कुरूद्यताः ॥ 47 


श्रुत्वा घोरं चासुरा घोररूपा- 
लीनाः भीताः सर्वतो दिक्षु दिक्षु । 
अन्तोऽस्माकं चागतो ह्येष नान्यत्‌ 
नोचेदेवं श्रूयते ध्वान एषः ॥ 48 


निमित्तानि च श्यन्ते सर्वतोऽस्मद्भलेषु च । 
जयमस्मासु नास्त्येव कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 49 


काले समागते पश्चात्‌ को वा किन्लु करिष्यति । 
सुखं चैवतु(तत्तु?) दुःखं च यत्काले यत्समापतत्‌ ॥ 


तदवश्यं च भोक्तव्यमितिचिन्तामुपागताः । 
प्रतियोद्धुं प्रवृत्ताश्च सवं युद्धपराक्घखाः ॥ 51 
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25 ॥ 
काव्यश्चारुरसैनिकोश्च मिलिताः सरवे स्वदिक्षुस्थिता- 
त्िर्जघ्नुर्बलदर्पिताप्रतिभटां जेष्योम्यह चेति च । 
कु न्तप्रासगदासिधै नुपरिषप्रो ्यद्भुजास्फालना- 
ब्रामानि प्रवदन्त एव सकलां चेरुर्बहिःसंस्थिताः ॥ 52 

इति श्री भविष्योत्तसमहापुराणे उपरिभागे अ्थंसाया । 
 अलकापुरीमाहात्म्ये युद्धारम्भो नाम 
त्रिसप्ततितमोऽध्याय ॥ ` ˆ ` ८4 


६ ८7 
+ | 


21822 - 4 
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चतुर्सप्ततितमो ऽध्यायः 


पनः ~ 
चतसः शक्तयस्तेषा असुराणां बलं महत्‌ । 
संहत्य क्षणमात्रेण तूलराशिमिवानलः ॥ 1 


पुनश्च तानभिजयन्तस्तत्र तत्र यथा पुरा । 
संस्थिता घोरखूपाश्च तदा वै दण्डकोऽदब्र वीत्‌ ॥ 2 


स्रीरूपधारिणो ह्येता मृत्युरूपा न संशयः । 
नो चेद्धलमिदं सर्वं क्षणेन न विनश्यति ॥ 3 


सावधानेन कर्तव्यं युद्धमासां च सम्मुखे । 
इत्युक्त्वा दण्डकः पश्चादेक वीरां समभ्ययौ ॥ 4 


एहीति वचनं चोक्ता समर्था यदि सम्मुख । 
नोचेद्रच्छस्व ते प्राणा क्षयं यान्ति भयार्दिताः ॥ 5 


इत्युक्तव्चन श्रुत्वा दण्डकस्य तदालके । 
एकवीरा महाघोरा धृतशीलगदायुधा ॥ 6 


दण्डकस्य समीपं च गत्वा च भृशकोपिता । 
उवाच प्रतिवाक्यं च तस्य मूर्खस्य सम्मुखे ॥ 7 


दुरात्मन्‌ । श्रृणु मे । वाक्यं नाहं गच्छामि भीषिता । 
इदानीमेव ते प्राणानपहृत्य क्षणेन च ॥ 8 


खण्डयित्वा च तिलशस्त्वदेहमतिभैरवम्‌ । 
दास्यामि गृध्काकानां भोज्यमामिषकाङ्किणाम्‌ ॥ 9 
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27 
मद्धलं त्वद्धलं सर्वे पश्यन्ति त्रिदिवौकसः । 
खेचरा भूचराश्चैव दर्शयस्व बलं तव ॥ 10 


इत्युक्तश्च तया तत्र दण्डको मदमोहितः । 
गजायुतबलोपेतः सर्वं प्राणेन तां प्रति ॥ 11 


गदां च भ्रामयित्वा च कम्पयन्‌ भुवमेव च । ` 
व्यसृजत्पहभूषां गां शतभारायर्सीं ततः ॥ 12 


आपतन्तीं महाघोरां गदां कालाग्निरूपिणीम्‌ । 
तर्जन्या वारयामास बाललीलामुपाश्रिता ॥ 13 


निहन्ता च गदां ष्टा तर्जनी प्रहरेण च । 
घण्टाशतपिनद्भ च सुवर्णरचनायुतम्‌ ॥ 14 
शूलमुद्यम्य घोरं च मन्त्रयित्वा च मन्त्रतः । 
आग्नेयेन स्वशक्तिं च ज्वलन्तमतिभीषणम्‌ ॥ 15 
एकवीरे हताः प्राणाः तव रक्षस्व शक्तितः । 
ब्रह्मदत्तमिदं शूलं शत्रुसे नाविदारणम्‌ ॥ 16 

यदि शक्तिरस्तववधे नोचेदक्ष्यसि जीवितम्‌ । 
युद्धरङ्गे च वीराणां वक्तव्यं पौरुषं बलम्‌ ॥ 17 
तस्मादयं मया चोक्तं इति त्रिशिखमुत्सृजेत्‌ । 

ते नःस्त्यक्तं महच्छूलं कालानलसमप्रभम्‌ ॥ 18 


एक वीरास्तती पान्तनिर्बिभेदस्वकैर्बलैः । 
अचिन्तयित्वा सा शक्तिः शूलस्य विनिपातनम्‌ ॥ 19 
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28 


मानयित्वा बलं. तस्य शूलं चापास्य पाणिना । 
विहस्य किथित्कोपेन मुष्टिमुद्यम्य वेगतः ॥ 20 


ताडयामास हृदये वज्ेणैव नगोत्तमम्‌ । 
मुष्टिप्रहारमात्रेण पतितो दण्डकास्तथा ॥ 21 


व्यसृजच्च तदा प्राणान्‌ संसारमिव योगिवान्‌ । . 
तं ष्टा पतितं भीमं देवदानवकण्टकम्‌ ॥ 22 . 


तुष्ट वुर्देवतास्सर्वे मन्दं मन्दं भयार्दिताः । 
एकवीरा च तं हत्वा देव्याश्चान्तिकमागता ॥ 23 


प्रणम्य पादयोर्भक्त्या . वृत्तान्तं च समब्रवीत्‌ । 
दण्डकस्य वधं श्रुत्वा देवी चानन्दवद्िका ॥ 24 


दत्वा वरं जनैः पूज्या भवेति च महेश्वरी । 
स्थापयामास तत्रैव स्थाने पाराशराहये ॥ 25 


तदा प्रभृति सा देवी देव्याश्च कृपया युता । 
नित्यवासपरा भूत्वा पूज्यमाना जनैरपि ॥ 26 
प्रसन्ना गणनाथैश्च सेव्यमाना दिवानिशम्‌ । 
गङ्गास्नानं प्रत्यहं च कुर्वन्ति भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 27 


वरदा सर्वभूतानामिष्टार्थान्‌ प्रददाति सा । 
वीरो नामांयुरःपश्चात्‌ जयन्तीमप्ययथावदत्‌ ॥ 28 


सेनया सहितो भूत्वा सर्वलोकभयावहः । 
` घोरं जयन्ती हष्टरा च सेनया च समन्वितम्‌ ॥ 29 
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29. 
निर्भया प्रमुखो तस्य तस्थौ शूलगदायुधा | 
ध्यायन्ती मनसा देवीं सर्वलोकस्य मातरम्‌ ॥ 30 
स तु वेगेन चागम्य बहुसैनिकसंवृतः । 
भ्रामयित्वा च परिघं स्वर्णपहविभूषया ॥ 31 
शतभारायसि बलं विश्वकर्मविनिर्मिंतम्‌ । 
जयन्त्याः फालदेशे च ताडयामास तेनं च ॥ 32 
सोढा च स तत्प्रहारं परिघस्य निपातनम्‌ । 
मस्तके गजराजस्य सृक्प्रहारमिवस्थितम्‌ ॥ 33 . 
विहस्य रङ्गमध्ये - च त्रिशिखं प्राहिणोत्ततः :। 
कालाग्निसन्चिभं. घोरं दानवानीकदर्पहम्‌ ॥ 34 . 
जयन्त्या प्रेरितं शूलं प्रलयानलसन्निभम्‌ 1. ` 
वारायामास शूलेन स्वहस्तविधृतेन च ॥.35 
वार्यमाणं च तच्छूलं बहुशोऽग्निसमप्रभम्‌ । 
वीरासुरस्य शूलं च खण्डयित्वा च वेगतः ॥ 36 
परवैशस्यासुरस्याशु त्रिशीर्षं इव पन्नगः । . ` 
निर्भिद्य तस्य गात्र च तद्रक्तपरिशोभितः ॥ 37 
प्रविश्य भूतल किथित्‌ पुनः शक्तिमुपाश्रयत्‌ । 
अभूत्को लाहलस्तत्र वीरे च विनिपातिते । 
जयन्तीव स्तुवं देवा अर्धसन्तोषसयुताः ॥ 38 
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30 


हत्वा च वीरासुरमार्त सैनिक - 
जयन्तिका देवगणप्रणेत्री । 

अवाप्य देवीमभिरामखूपां 

ननाम तस्या निकटे मुदान्विता ॥ 39 


देवी च तस्या बलपौरुषं च 

ज्ञात्वा च पश्चादभिनद्यनन््य ?)तां च । 
सस्थापयामास पुरस्य रक्षणे 

दत्वा वर सर्वजनैश्च पूज्यम्‌ ॥ 40 


लोकपूज्यं वरं लब्ध्वा देवीं पश्चात्प्रणम्य च । 
स्वगणैरभिसवीता मदोन्मत्तैश्च भीषणैः ॥ 41 


स्थलवासकृते विद्या गो सर्वेषां च वरप्रदा । 
पराशराहये क्षेत्रे सर्वपापप्रणाशने ॥ 42 


जुष्टे मुनिगणर्नित्यं सर्वालङ्कारसंयुते । 
पालयन्ती मातृवाक्यं तत्रैव न्यवसत्पुरे ॥ 43 


इति श्री भविष्योत्तरे महापुराणे उपरिभागे कषत्रप्रशसायां 
अलकापुरीमाहात्म्ये दण्डकवीरासुरवधो नाम 
चतुस्सप्ततितमोऽध्याय ॥ 


% 
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पशथसप्ततितमो ऽध्यायः 


सूतः - 
ततश्च वश्चको घोरो भ्रातृणां च वधं तदा । 
हृष्टा च मानिनां मानी मर्दिनीमभिदुद्रुवे ॥ 1 


चर्मखङ्गधरो भूत्वा शतर्सिहबलान्वितः । 
ठन्तान्‌ कटकटाप्याथ भ्रुकु टीकुटिलान्वितः ॥ 2 


उवाच क्रोधताम्राक्षो वदन्‌ पारुष्यमेव च । 
दुर्भगे सुभगाकारे निर्वा्यौ वीरमानिनि ॥ 3 


दर्शयामि बलं मेऽथ दर्शयस्व बलं तव । 
हृष्टा तव बलं सर्वं प्राणानपहरामि च ॥ 4 


हतानि वावमामत्र मावमंस्थादुरासदम्‌ । 
एतावत्कालपर्यन्त सख्रीधर्मेण विसर्जिताः ॥ 5 


इतः परं न त्यजामि निर्दोषो धोष एव वा । 
भवत्वद्य न सन्देहस्तवाह मृत्युखपधृक्‌ ॥ 6 


वदन्नेव बहुविधं मर्दिन्या निकटं गतः । 
खड्गेन खड्गयामास वामपा्वभुजान्तरे ॥ 7 


तृणप्रकारमिव सा खङ्गस्य विनिपाततम्‌ । 
अचिन्तयित्वा च बलं मुष्टिमुद्यम्य वेगिता ॥ 8 


पातयामास मुष्टि च शिरो मध्ये बलान्विता । 
मुष्टिनाभिहतश्शीघ्रं मुखेन रुधिरं वमन्‌ ॥ 9 
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ध. 


पपात वजाभिहतो वेगेनैव च पर्वतः. | 
ममार च क्षणेनैव वश्चको लोककण्टकः ॥ 10 


सा निर्भिद्यासुरं घोरं व्क क्रू रदर्शनम्‌ । 

देव्या विज्ञाप्य वृत्तान्तं तुष्णीमेव व्यवस्थिता ॥ 11 
देवी श्रुत्वा वचस्तस्या वश्चकस्य वधं तदा । 
सन्तुष्टा वरदा भूत्वा स्थाने तस्या ददी वरम्‌ ॥ 12 


वरं लब्धवती दुर्गां मदिरा रक्तलोचना । 
घातयन्ती शत्रुपक्षा देवानां च हितैषिणी ॥ 13 


दुःखं च मोटयन्ती सा सौख्यदा च विशेषत 
सर्वदा सर्वकालेषु रक्षोघ्नकृ तनिश्चयः ॥ 14 


तत्रैव च परे क्षेत्रे नित्यवासपरा भवेत्‌ । 

निहते राक्षसे घोरे वके तु महाबले ॥ 15 
तञ्जको भ्रातृमरणाहुःखितोऽतीव कोपितः 
चतुर्दिक्षु समालोक्य स्वायुधधधरो बलात्‌ ॥ 16 
सिहशार्दूलविक्रान्तः सिंहशार्दूलसत्ववान्‌ । 


चण्डनीं हष्टवान्‌ क्रु द्धो वायुवेगसमो जवे । ` 
आहययामास शीघ्रं च प्रत्युद्यम्य बलान्वितः ॥ 17 
हे चण्डघाति ममान्तिकमद्य एहि ` ` 
सम्प्रापयामि निकटं रविनन्दनस्य । 
प्राणा हि रक्ष्या बहुधा प्रयासीः । 
त्यजस्व सत्य यदि . जीविताशा ॥ 18 
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33 
इत्युक्त्वा सा च चण्डष्नी - 
महावीर्यसमन्विता । 
अवलोक्यासुरं तत्र योजनायतमुन्रतम्‌ ॥ 19 


अद्भुतं पर्वताकारं वायुवेगबलान्वितम्‌ । 
स्वयं च तत्र ववृधे कामरूपधरा सती ॥ 20 


द्विगुणं तस्य चायामं विस्तारेण तथैव च । 
भुजाष्टकसमोपेता सादृहासं प्रकुर्वती ॥ 21 


शूलयष्टिगदाकु न्तपरिघप्रासतोमरान्‌ । 
भिण्डिपालं च दधती तञ्जकं प्रतिनिर्ययी ॥ 22 


युध्यमानौ च तौ हृष्टा चार्धयामप्रमाणकम्‌ । 
जगुर्गन्धर्वकन्याश्च ननृतुश्चाप्सरो गणः ॥ 23 


अवश्यं चण्डघातिन्या तञ्जकोऽत्र मरिष्यति । 
सन्देहो नात्र कर्तव्यो दैवमेवात्र कारणम्‌ ॥ 24 


देव्या चैषा समुत्पन्ना देवानां हितकारिणी । 
इति संजल्पुरन्योन्यं सर्वे युद्धेव(सर्वं तद्युद्ध ? ) दर्शकाः ॥ 


आग्नेयं प्रेषयामास चण्डिकां प्रति तञ्जकः । 
सा वारुणेन न्यरुधत्‌ पुन्नरेन्द्रमुपासृजत्‌ ॥ 26 


सम्मोहनेव न्यरुधत्‌ सा तु वारुणमादधै । 
ततः कौबेरकासखरेणनिरुन्धाना तदन्तरे ॥ 27 


आसुरं प्राहिणो त्पश्चात्‌ चण्डिकामोहनाय च । 
सा च सोद्धातदस्र(?) च रौद्र च व्यसृजद्धलात्‌ ॥ 28 
21228 - 3 
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34 
अन्योन्यास्रप्रहारेण पादाद्यं च शिरोन्तिकम्‌ । 
क्षतागीरुधिराक्तौ च २े जाते किं रुताविव ॥ 29 
वसन्तसमयेरण्ये पुष्पिताविव शोभित । 
सव्यासव्यप्रहारेण गढापरिघतोमरैः ॥ 30 
कु न्तयष्ठिप्रहारैश्च पादमुष्टि प्रहारकै : । 
चरेत्तु मण्डलाकारं सव्यासव्यं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 31 
दिशश्च कम्पिरे युद्धे स्पुरिताभूस्तदाभवत्‌ । 
तदाकाशे समुदभूद्धाणी देव प्रचोदिता ॥ 32 

आकाशवाणी - 
भोचण्डघातिनिमृ धे (युद्धे?) संहर्तुं: नैव शक्यते । 
आयुधैरसख्रजालैश्च शस्त्रैश्च विविधैरपि ॥ 33 
ब्रह्मदत्तबलो वीये ह्यसुरो लोककण्टकः । 
गृहाण माहिषं शृङ्ग वन्य याति मनोहरम्‌ ॥ 34 
तेन तीक्ष्णेन शृङ्गेण हृदये परिताडय । 
तदैवाप्रकृतो भूत्वा प्राणान्‌ त्यक्ष्यति तञ्जकः ॥ 35 
नोचेच्जेतु वर्षशतैरशक्यरतञ्जको ऽसुरः । 
इत्याकाशगतां वाणीः श्रुत्वा वै चण्डघातिनी ॥ 36 
दैवमेव हितं मत्वा क्षताङ्गा दुःखसंयुता । 
आदाय माहिषं शृङ्ग सुतीक्ष्णतरमद्धुतम्‌ ॥ 37 


ध्यायन्ती देवमीशानं देवीं चानन्दवल्धिकाम्‌ । 
जयान तेन ्रृङ्केण हृदये बलसयुता ॥ 38 
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35 
तत्प्रहाराभिनिहतो मूच्छयामास तज्जकः । 
पतितो भूतले तत्र वेष्ठमाणो व्रणाङ्गवान्‌ ॥ 39 
मूर्च्छा जहौ मुहूर्तेन किथिदुन्मील्य लोचने । 
विलोकयामास तदा देवीं वै चण्डघातिनीम्‌ ॥ 40 
सापि तं च समालोक्य बभाषे प्रीतिसंयुता । 
हे तञ्जक । महावीर्य । किं कर्तव्यमिहास्ति ते ॥ 41 


तत्करिष्यामि देवस्य कुपया च शपाम्यहम्‌(वदाम्यहम्‌?) ` 
इत्युक्ते चण्जघातिन्या तञ्जको वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 42 


तञ्जकः - 


हे चण्डघातिनि मृध पातितश्च वधोद्य हि । 
यदैवोदश्चीयते श्रृङ्गं तदा त्यक्ष्यन्ति मे सवः ॥ 43 


उपकारं कुरुष्वात्र सख्यं साप्तपतीनता । 
न कोऽपिसहशो लोके मम युद्धे च दुर्मदः ॥ 44 


दैवेन निर्जितोहं च नोचेज्ेतुं न शक्यते । 
तवापि मम चैवात्र यथा कीर्तिस्थिरा भवेत्‌ ॥ 45 


नो चेद्धिमलतां याति चावयोर्यद्धविश्रमः । 
अहं कोटिव्रणाङ्गश्च त्वं च कोटिव्रणाङ्किता । 
त्वं च कोटीतव्रणी नाम्ना निवसस्व पुरोत्तमे ॥ 46 


देवेन समनुज्ञाता तदा कीर्तिस्थिरा भवेत्‌ । 
एवं देव च मन्नाम्ना वक्तव्यं मम तुष्टये ॥ 47 


((-0. 5818581 18/18 56165. 14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २656816 6806111 





36 
ममोक्तवाक्यं देवस्य विज्ञाप्यातीव सत्वरा । 
आयाहि तत्परं प्राणान्‌ त्यक्ष्यामि मम सच्चिधौ | 48 


परोपकारणार्थाय प्रेरयामि शिवान्तिरम्‌ । 
त्वया देवोपकारार्थमेतावच्च कृतं सखे ॥ 49 


उपकारस्य सहशं न भूतो न भविष्यति । 
उपकारपराणां च सर्वलोकाः सनातनाः ॥ 50 


जिहा वक्तु न चलते वेदना प्रबलायतः । 
हे देवि । शीघ्रं गच्छस्व क्षणमात्रं युगायते ॥ 51 


इत्युक्ता सा च चण्डष्नी देवान्तिकमुपागता । 
ल्यजिज्ञपच्च वृत्तान्तं दे वस्तुष्टो ऽवदत्तथा ॥ 52 





तञ्जापुरीति विख्याता भवत्वद्य वरान्मम । 
अह तञ्जेश्वरो नाम भविष्यामि त्वयार्थितः ॥ 53 


भक्तानां वचनं पाल्यं भक्तवश्यो यतोरम्यहम्‌ । 
मुक्तिं दास्यामि तस्यापि क्षेत्रे मरणसम्भवात्‌ ॥ 54 


 अतिपापप्रसक्तोऽपि महापापरतोऽपि वा । 
कषत्रे मृतो यदि भवेत्तस्य मुक्तिर्नसंशयः ॥ 55 


तस्यान्तिकमुपागम्य सर्वं वद वरान्‌ मम । 
इत्युक्ता सा तु देवेन चण्डघ्नी लोकपूजिता ॥ 56 


तन्जायुरमुपागम्य देव वाक्यमुवाच ह । 
सन्तु सन्तोषयुक्तश्च देव वाक्येन वै द्विजाः ॥ 57 
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37 
स्वहस्तेनैव तं श्रङ्कं हृदेशे हढताडितम्‌ । 
उद्धार्य भूमौ निक्षिप्य शिवसेवामचिन्तयत्‌ ॥ 58 
जहौ प्राणान्‌ मृते तत्र ततः शिवपुरं गतः । 
तदा प्रभृति तत्क्षेत्रं नाम्ना तञ्जापुरीत्यभूत्‌ ॥ 59 
एतद्धिकारण तत्र मया च समुदाहृतम्‌ । 
चतसः एता देवेन नियुक्ताः पुररक्षणे ॥ 60 
पूर्वादि क्रमशो दिक्षु वर्तन्ते पुररक्षकाः । 
जनैः पूज्या प्रतिदिनं सर्वकामार्थसिद्धये ॥ 61 


उत्पातसम्भवे काले मनुष्याणां च गोषु च । 
ज्वरपीडादि पीडासु महाव्याधिभयेषु च ॥ 62 


तासां च बलिपूजादि कर्तव्या न हि संशयः । 
तत्क्षणेन शमं यान्ति ज्वरस्फोटादि सम्भवाः ॥ 63 


शुक्राङ्गारकवारेषु पूजा कार्या नृपेण च । 
तया राज्ञो भवेत्सिदधिः विनश्यन्ति च शत्रवः ॥ 64 


तदाप्रभृति ता देव्यो वर्तन्ते पूजिता नरैः । 
एवं कृत्वा सुराणां च क्षयं च पुरिपुङ्गवः ॥ 65 
सुखेन संस्थितस्तत्र शिवपूजापरो भवेत्‌ । 
एतच्वरित्र ये लोके पठन्ति द्विजपुङ्गवाः ॥ 66 


ये च श्रृण्वन्ति भक्त्या च जयं प्राप्स्यन्ति सर्वतः । 
युद्धकाले पठेब्रित्यं यात्रा काले विशेषतः ॥ 67 
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38 


युद्धे विजयमाप्नोति यात्रा सिध्यति तस्य वै । 
पलायन्ते शत्रवश्च सकृत्पठनमात्रतः ॥ 68 


जयातीं जयमाप्नीति राजा राज्यमवाप्नुयात्‌ । 
अनावृष्टिभये काले दैव्याः सम्पूजिता यदि ॥ 69 


बलिनैवेचविधिना पर्जन्यो वर्षति धुवम्‌ । 
बहुनात्र किमुक्तेन वस्तव्यं विजयापुरे ॥ 70 


क्षणं क्षणार्धमपि वा दिनमेकं दिनत्रयम्‌ । 
तेषामीश्वरसायुज्यं भविष्यति न संशयः ॥ 71 


इति श्री भविष्योत्तरे महापुराणे उपरिभागे कषत्रखण्डे 
अलकापुरीमाहात्म्ये तम्जासुरमोक्षकथनं नाम 
पञ्चसप्ततितमोऽध्याय ॥ 


(4 
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वि १ +) 


शौनकः - 
कथं च कृतवान्‌ पूर्वं मुनिः परमधार्मिकः । , ` 
पराशरः सुधालिङ्ग तीर्थ वैवामृताहयम्‌ ॥ 1 
तत्सर्वं च वद स्वामिन्‌ तव सैवापरी वयम्‌ । 

सूतः - ` 
नष्टेष्वसुरराज्येषु सैन्येषु महत्सु च ॥ 2 
पराशरोऽथ भगवान्‌ मुनिभिः परिसेवितः । 
प्रतिष्ठितः सुधाकुम्भमलकेशस्य दक्षिणे ॥ 3 
उत्सार्य च शिलापांसून्‌ प्रयासेन करेण च । 
सगुद्वृत्य सुधाकुम्भमालुलोक तदा द्विजः ॥ 4 
अमृतं कुम्भसस्थं च कठिनीभूय तत्र च । 
यदाकृतिः कुम्भमध्ये तदाकृतिरभूहृढम्‌ ॥ 5 
हषट्रामृतं हदढीभूतं महत्सन्तोषमाप्य च । 
यत्र स्थित सुधाकुम्भ गर्तमध्ये च भूतले || 6 


सुधा पुष्करिणीत्येव तत्र तीर्थं चकार ह । 
बहुकालनिवासेन अमृतस्य च रक्षणात्‌ ॥ 7 
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40 
गङ्गादीन्‌ तत्र चावाह्य शिवानुज्ञा प्रभावतः | 
स्नातानां फलसिदयर्थ स्वयं च मुनिपुङ्गवः ॥ 8 


त्रिसाहसैक संख्याकैः स्नानं समकरोन्मुनिः । 
देवान्‌ ऋषिगणाश्चैव पितश्च विधिपूर्वकम्‌ ॥ 9 


तर्पयामास तत्तीर्थे तिलाक्षतपुरस्सरम्‌ । 
तृप्ताः पितृगणाः स्वँ ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 10 


सुधापुष्करिणीतीर्थे सर्वपापनिवारके । 
ततः परं सुधापिण्डमुदहृत्य मुनिभिस्सह ॥ 11 


अलकापुरिनाथस्य दक्षिणे पुण्यभूतले । 
बाणपातत्रयस्यान्ते कृत्वा वेदिं च शासख्रतः ॥ 12 


लिङ्ग संस्थापयामास करेणामथ्य तहढम्‌ । 
तस्मात्करतलेशाख्यं प्रसिदधिमगम द्भुवि ॥ 13 


तदग्रे देवतास्सरवे तीर्थचाकल्पयन्मुदा । 
तदा कराग्रैरुतवाद्यगर्तं कृत्वा क्रमेण च ॥ 14 


तस्मात्करतलं नाम तीर्थं सर्वे वदन्ति हि । 
चैत्रे चित्ताख्यनक्षत्रे सर्व॑मे तत्कृतं पुरा ॥ 15 


लिज्गसं स्थापनं चैव तीर्थद्भयविनिर्णयम्‌ । 
सुधाख्यपुष्करिण्याश्च तीर्थदेवोऽथ केशवः ॥ 16 
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मन्ज्जः 


41 
वर्तते दक्षिणेतीरे स्नातानां फलदायकः । 
तं नत्वा केशव पूर्वं कृत्वा पूजां च शक्तितः ॥ 17 


तमनुज्ञाप्य पश्चात्तु स्नान तत्र समाचरेत्‌ । 
तदा स्नानफलं तस्य भविष्यति च नान्यथा ॥ 18 


स्नानकालेषु सर्वेषु मन्त्रमेनं समाचरेत्‌ । 


क्षीरार्णवसमुद्धूते देवरक्षणकारक ॥ 19 


स्नास्यामि तवतीर्थे च त्वन्मये निर्मले जले । 
इति मन्त्रं समुच्चार्य ब्राह्मणः क्षत्रियेपि वा ॥ 20 


यः स्नाति मानवो लोके स याति परमाङ्गतिम्‌ । 
चैत्रे चित्राव्यनक्षत्रे मध्याहसमये यदा ॥ 21 


यःस्नाति तन्मध्ये च येन केन प्रकारतः। 
सकोटिकु लमुद्धूत्य निवसे द्रजताचले ॥ 22 


तन्मासे दर्शं आपत्रे सायाहृत्यापिनीतिथौ । 
श्राद्धं कृत्वा च तत्तीरे पितृणां मोक्षदो भवेत्‌ ॥ 23 


तुलागते दिवानाथे प्रातरारभ्य वाग्यतः । 
देहशुद्धिं पुरा कृत्वा स्वप्रया च समन्वितः ॥ 24 
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42 
शतजन्मनि पापोऽपि लभते पुत्रमव्ययम्‌ । 
दीर्घायुषं धनाढ्यं च बन्धूनां च यशस्करम्‌ ॥ 25 


देहान्ते मुक्तिमाप्नोति स नैवात्र प्रसर्पति । 
तत्तीरेऽब्रप्रदो नित्यं सोमं हष्ट्या विलोकयत्‌ ॥ 26 


तल्लोके मध्यमार्गेण दिवं गच्छति निश्चयम्‌ । 
मुष्टिमात्रप्रदातृणामे तावत्फलमीरितम्‌ ॥ 27 


पूण््ासप्रदातृणां फलं वक्तु न शक्यते । 
अन्नदानस्य माहात्म्यं कस्यापि च न विद्यते ॥ 28 


शालिपूर्णा मर्ह कृत्वा दत्वा यत्फलमश्नुते । 
सूर्योपरागकाले च दरिद्राणां विशोषतः ॥ 29 


पुण्यक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तत्फलं समजायते । 
तण्डुल तण्डालार्धं वा सुधापुष्करिणीतटे ॥ 30 


तीर्थे स्नात्वा च यो दद्यात्‌ साप्राज्यपदमश्नुते । 
एव लब्धा वरान्‌ पूर्वं मुनिः पाराशराहयः ॥ 31 


प्रकाशमकरोन्रृणां स्वयं कुर्वन्विधानतः । 
आवश्यकेन कर्तव्यं यत्किथिन्मानवोत्तमैः ॥ 32 


दारिद्रयविनिवृत्यर्थ एेश्वर्यागमनाय च | 
अङ्गदेशस्थितो विप्रो यथा मुक्तो बभूव ह ॥ 33 
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तद्धत्सर्वमनुष्यांश्च दत्वा किथिदधिहाय च । 
भवन्ति राजव्यश्चि धनधान्यसमन्विताः ॥ 34 


शौ नक मुनिवर्यं मुक्तिगामिन्‌ 
कथितमिदं तव मुक्तये द्विजेन्द्रः । 
त्वमपि कुरुष्व यथा च शक्तिः 
खलजनमध्यगतैर्न वाच्यमेतत्‌ ॥ 35 


इति श्री भविष्योत्तरमहापुराणे उपरिभागे क्षेत्रखण्डे 
अलकापुरिमाहात्म्ये अमृतलिङ्गमाहात्म्यं नाम 
षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


। (> 


९. 
॥ 20 ॥ 
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सप्ततितमोऽध्यायः 


शी नकः - 
अङ्गदेशस्थितो विप्रः कथ मुक्तिमवाप सः। 
किं चकार स्थले चारिमिन्‌ केनेदं ज्ञापितं स्थलम्‌ ॥ 1 
तत्सर्वं अधुनाविद्धन्वदनो वदतां वरः । 
यत्कथाश्रवणे मुक्तिः भवेनृणां कली युगे ॥ 2 
शिवस्य चरितं पुण्यं सर्वाघौघविनाशनम्‌ । 


यूत; ~ 
शौनक । त्वं मुनिश्रेष्ठस्सर्वज्नस्सर्वधर्मवित्‌ ॥ 3 


तथाप्यजानच्रिव तं पृच्छस्यद्य द्विजोत्तम । 
अनध्वना(सोऽध्वनाः?)द्धिजाः सर्वे परमार्थविशारदाः ॥ 


सर्वशाख्रपुराणार्थमार्गेषु नितरां पारदर्शकाः । 
वेदशाख्रपुराणार्थकु शलाः धर्मतत्पराः ॥ 5 


लोको पकारनिरताः धर्मकार्यप्रवर्तकाः । 
व्यासप्रासादमाहात्मयात्‌ पृच्छस्येव न संशयः ॥ 6 


यत्र यस्याधिकारोऽस्ति तत्र तं पूजयेन्नरः । 
तस्मादह प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञातं यथा श्रूतम्‌ ॥ 7 
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45 
अङ्ग इत्येव देशोऽस्ति जम्बुद्धीपे महत्तरे । 
तदेशस्य च मध्ये च ब्राह्मणानां निवासभूः ॥ 8 


अस्ति सर्वगुणोपेता धर्मशालेति विश्रुता । 
वेदध्वनिपवित्रा च सदाध्ययनशालिभिः ॥ 9 


याज्लिकैश्चैव विप्रैश्च सदा शंसितमन्दिरे । 
अन्विता परमोदारा बहुढानपरायणैः ॥ 10 


तस्मिन्कश्चिच्निवसति यज्ञशर्मेति विश्रुतः । 
धन्यः सुयज्ञशीलश्च सदाचारपरायणः ॥ 11 


तस्य कालेन सञ्जातः कुमारोऽतीव सुन्दरः। 
तेजस्वी बलवान्‌ विप्रा ववृधे निजमन्दिरे ॥ 12 


पचमेऽब्दे पिता तस्य चक्रे तस्योपनायनम्‌ । 
सवट्र्गुरुमासाद्य विद्याभ्यासाय वीर्यवान्‌ ॥ 13 


जग्राह विद्या ज्ञातं च नानाशाख्रमयं सुधीः । 
गुरुणाचाभ्यनुज्ञातो विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥ 14 


मातरं पितर भ्रातृन्‌ बन्धुश्च नियमेन च । 
नमस्कृत्य यथायोगं विवाहायोपचक्रमे ॥ 15 


तस्मिन्नवसरे दैवात्‌ पित्रा च विनियोजितः । 
समिढाहरणं कर्तुं विवेश वनमध्यमम्‌ ॥ 16 
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46 
गृहीत्वा स्वाथिति हस्ते स वयोभिस्समन्वितम्‌ । 
हास्य क्रीडापरश्चैव धर्मशर्मेति विश्रुतः ॥ 17 


तदा वैखानसो योगी नखलोमजटाधरः । 
तीथयात्रापरो विद्धान्‌ मालुधान इति श्रुतः ॥ 18 


मुनिपुत्रैश्च दहटशो तपो मयशरीरवान्‌ । 
हृष्टा तदद्धुताकारं नखलोमजटाधधरम्‌ ॥ 19 


मालुधानं मुनि दष्टा धर्मशर्मो सुदुर्मतिः । 
हासं चकार तन्मार्गे बालकैः परिवारितः ॥ 20 


कोऽसौ दीर्घजटाधारी काष्ठभूतशरीरवान्‌ । 
अस्मानभिमुखं याति पिशाच वद दन्तकः ॥ 21 


पाषाणैर्घातयामीति जग्राह सशिलां ततः । 
एव चरन्त पुरुषं दुर्वृत्तं मुनिपुत्रकम्‌ ॥ 22 


वैखानसोऽवदच्छीग्र मामेति कृपयान्वितः । 
एते हि बालिशाश्चैव तेनैवं क्रियते च तैः ॥ 23 


अज्ञानदोषादेवं हि चरन्ति परिमोहिताः । 
वारयित्वा च गच्छामि नो चेद्धिसन्ति बालकाः ॥ 24 


एवं वदन्तं बहुधा मुनि परमधार्मिकम्‌ । 
कपित्थमात्र पाषाणं तस्योपरि निपातयत्‌ ॥ 25 
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धर्मशर्मा बुद्धिहीनो दैवेन परिमोहितः । 
पाषाणताडितो योगी हसित्वा किथिद्रुस्मितः ॥ 26 


गर्वनिवारिणं कतुं उवाचात्मविहिसनात्‌ । 
भो । भो | ब्राह्मणदायाद बुद्धिहीनोऽसि दुर्मता ॥ 27 


मां किमर्थं ताडितवान्‌ तेन लब्धं च किं फलम्‌ । 
इदमेव फल भुङ्क्ष्व नो चेत्ते शासनं नहि ॥ 28 


पाषाणताडितो यस्मा्रिष्कारणममा(ज्ञ ?)य या। 
तेन पाषाणभूतस्त्वं तिष्ठस्वात्रैव दुर्मते ॥ 29 


एते च बालकाः पञ्च त्वत्संगमवशेन च । 
तथा भूताश्च तिष्ठन्तु काले मुक्ति प्रयास्यत ॥ 30 


इति व्याहृत्य समुनिः गन्तुमे वोपचक्रमे । 
शापवाक्यं ततः श्रत्वा ब्राह्मणेन समीरितम्‌ ॥ 31 


पतित्वा पादयोस्तस्य सर्वे च मनिपुत्रकाः । 
चक्रुः प्रसादनं चैव विनयेन समन्वितम्‌ (ताः?) ॥ 32 


भो । ब्राह्मणमहाभाग | वैखानासमुनीश्वर । 
अस्माभिः पातितो यस्मान्तया शप्ताश्च कोपतः ॥ 33 


त्वमेव गतिरस्माक मुक्त्युपायं वदस्व नः । 
गृहीत ब्रह्मशापानां सुखं नास्ति कदाचन ॥ 34 
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48 
विप्राणां वद्नं पाल्यं देवान अपि शासनम्‌ | 
अज्ञानाद्यदघ्ं प्रापि तत्वमद्य क्षमस्वनः ॥ 35 
ब्राह्मणा धर्मनिष्ठाश्च वैदिकाचारतत्पराः । 
परो पकारनिरताः सर्वे धर्मपरायणाः । 
कामक्रो धविहीनाश्च मानडम्भविवर्जिंताः ॥ 36 


त्वात्पादमूले पतितांस्तानद्यपरिपालय || 
यूनः - 
इति प्रसादितो विप्रो बालकैः शापमोहितैः ॥ 37 
कृपया परयायुक्तः इदं वचनमब्रवीत्‌ । 
मालुधानः - 
भो भो ब्राह्मणदायादाः शपग्रस्ता विशेषतः ॥ 38 
दुष्टबुदधिसमायुक्ताः दुराचारा विशेषतः । 
पुनः प्रसादितो यस्मात्‌ भवद्धिर्लोकग्हिंतैः ॥ 39 
एतद्ृत्तान्तमखिलं त्वद्भुरुः श्रुतवान्‌ यदि । 
युज्यते तत्क्षणेनैव महाकोपेन निश्चयम्‌ ॥ 40 


क्षान्तमह्यपराधं च पाषाणपरिताडनं । 
यस्य येन यदा यत्र यच्च प्राप्तव्यमेव च ॥ 41 


तस्य तेन तदा तच्च तत्र प्राप्यं शुभाशुभम्‌ । 
इति निश्चित्य यो लोके विचरिष्यति बुद्धिमान्‌ ॥ 42 
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49 


स एव सर्वलोकानां ईश्वरो भवति ध्रुवम्‌ । 
अघ चाघन्ञदोषेण सयुक्त: पापचेतनः ॥ 43 


क्षमा सर्व॑स्य लोकस्य मातेव हितकारिणी । 
क्षमाहीनानि कर्माणि नाशयन्ति क्षणे वै ॥ 44 


क्षमया सदशं लोके न भूतो न भविष्यति । 
क्षमा बलयुतो ये च तेषां तु सद्शा न च ॥ 45 


भरत्सितस्तर्जिंतो वापि परुषाणि श्रुतान्यपि । 
अनाहत्य च तत्सर्वं चरिष्यति सर्वै मुनिम्‌ ॥ 46 


शापवाक्ये समुदिते क्षयं यान्ति तपांसि च । 
सन्देहो नात्र कर्तव्यः सत्यमेव मयोदिकम्‌ ॥ 47 


भवतामपि चात्रैव मम चापि तथैव च | 
प्राप्तमन्योन्यजं दुःखं दुष्कर्मपरिसम्भवम्‌ ॥ 48 


किमत्र बहुनोक्तेन तिष्ठन्त्वेते विलापकाः । 
स्मृति दास्यामि भवतां शापदोषाजितात्मना ॥ 49 


नो चेनमदुक्तं क्चनं कर्तुं चैव न शक्यते । 
सन्ति भूमौ विशिष्टानि स्थानान्यतितराणि वै ॥ 50 


ब्रह्मशापहराण्येव तीर्थान्यपि तथैव च । 
अस्ति स्थानवरं दिव्यं सर्वालङ्ारशोभितम्‌ ॥ 51 
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50 
कावेर्यां दक्षिणे भागे वरस्थल्याश्च दक्षिणे । 
अर्धयो जनमात्रे च सुधापुष्करिणीतटे ॥ 52 


यत्रामूतमयो देवः क्षेत्रे पाराशराहये । 
श्रीमत्करतलेशं च अलकापुरमध्यमे ॥ 53 


सुधापुष्करिणी नाम वर्तते तीर्थमुत्तमम्‌ । 
आनन्दतिलकायाश्च सच्चिधौ परमाद्भुतम्‌ ॥ 54 


सर्वपापप्रशमनं चिन्ताशोकनिवारकम्‌ । 
दर्शनादेव जन्तूनां भो गमोक्षप्रदायकम्‌ ॥ 55 


तत्तीर्थबिन्दुपातेन सर्वे मुक्ताभवन्ति च । 
तद्रत्वा तीर्थमतुल श्रद्धाबिन्दुनिपातनात्‌ ॥ 56 


स्नात्वा पुनश्चतीर्थे च ब्रह्मशापनिवृत्तये । 
दानं भवद्भिः कर्तव्यं स्थानमाहात्म्यसिद्भये ॥ 57 


पुरुषग्रासमात्र च विप्रहस्ते मुदायुतैः । 
अन्नजातं यथा सिद्ध दत्ते मुक्तिर्भविष्यति ॥ 58 


एवं श्रुत्वा तथा कृत्वा तत्र मुक्तश्च बालकाः । 
स्नानं दानं जपो होमस्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ॥ 59 


तदनन्तं भवेत्तत्र सुधापुष्करिणी तटे । 
तत्तीर्थमहिमा केन वर्णितुं शक्यते भुवि ॥ 60 


प्रासङ्गादिदमाख्यातं भवतां पापमुक्तये । 
अणुमात्रं कृत तत्र तन्मेरुसमता व्रजेत्‌ ॥ 61 
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यतः - 
इत्युक्त्वा प्रेषयित्वा च सोपि स्वेच्छा च रोगतः । 
तेऽपि गत्वा स्थलं चैव मुनिवाक्यानुसारतः ॥ 62 


तथा कृत्वा विमुक्ताश्च तेन चात्र समीरितम्‌ । 
सहं ब्राह्मणानां च तर्पणं च गयास्थले ॥ 63 


षड्‌ साब्रेन कृत्वा च तत्काश्यां कोटिसंख्यकम्‌ । 
गयायामक्षयवटे प्रेतपर्वतमूलके ॥ 64 


तत्कोटिगुणितं प्राहुः देवास्तृप्तभवन्ति हि । 
श्रीकालहस्तिनगरे श्रीमत्काश्चीपुरे तथा ॥ 65 


अरुणाचले वृद्धगिरौ श्रीमद्‌व्याघ्रपुरे तथा । 
श्रीकुम्भघोणनगरे वेदारण्ये तथैव च ॥ 66 


श्रीमत्पञ्चनदीस्थाने हालास्ये च वटस्तले । 
एकै क कोटिगुणितं अन्नदानस्य यत्पलम्‌ ॥ 67 


एतत्सर्वं गुणीकृत्य यत्फलं च प्रजायते । 
तत्फलं त्वलकापुर्या सुधापुष्करिणी तटे ॥ 68 


विशेषात्पश्चिमे तीरे विष्णोश्चैव तु सत्रिधौ | 
श्रीतटेश्वरसंज्ञस्य दुवसिश्रम एव वा ॥ 69 


दक्षिणे च तटे रम्ये तीथ्धिष्टातृसच्रिधौ । 
आदिविष्णोरनन्तस्य मुनीनां यज्ञमन्दिरे ॥ 70 
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52 
अन्नदानं विशेषेण फलदं भवति ध्रुवम्‌ । 
यरत्वन्नदाता(मृत? )पुष्करिण्या 
स्तटेषुपूर्वादिषु दैवयोनान्‌ । 
स एव लोके मनुजेश्वरस्या- 
त्रोचेत्कथं नृपतिर्मनाक्‌ च ॥ 71 


चरित्रमे तन्वृणुयान्नरो यदा 
सुधाल्जिनीतीरमुपागता मुढा | 
तस्यान्नदातुश्चफलं समगर 

भवेच्च दातुः किमु वर्ण्यते च ॥ 72 


सर्वाणि दानजालानि महापुण्यप्रदानि च । 
अन्नदानस्य पुण्यस्य कलान्राह॑न्ति षोडशीम्‌ ॥ 73 


सिक्थासिक्थद्धय वापि मुष्टिमात्रान्नमेव वा । 
विप्राय क्षुत्परीताय शिवभक्ताय वा पुनः ॥ 74 


यस्मै कस्मै च मर्त्याय दरिद्रायान्नकाङ्किणि | 
दत्वा राजा भवेन्मरत्यों नात्र सन्देहमस्ति वै ॥ 75 


सुधापुष्करिणीतीरे गोप्रदानं करोति यः । 
सालकारं सोपचारं दक्षिणापरिपूजितम्‌ ॥ 76 
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53 
स्वर्णश्रङ्गसमो पेत कांस्यदोहनभाजनम्‌ । 
प्रतिमासममायां च संक्रान्त्यां उपरागयोः ॥ 77 


विप्राय वेदविदुषे श्रोत्रियाय कुटम्बिने । 
दरिद्राय सुशीलाय शान्ताय प्रियवादिने ॥ 78 


कोटि गोदानजं पुण्यं भविष्यति न संशयः । 
सुधालिङ्गपुरोभागे देवतीर्थतटे शुभे ॥ 79 


दशलक्षणस युक्त मङ्गवैकल्यवर्जिंतम्‌ । 
वृषं त्यक्त्वा दे वतुष्ट्यै स शिवं पदमाप्नुयात्‌ ॥ 80 


कार्तिक्यां पौर्णिमायां तु सुधालिङ्गस्य पाश्वकि । 
कुमारं पूजयेद्यस्तु नीलकै रिवपुष्पकैः ॥ 81 


तस्य वाक्‌ जृम्भते शीघ्र नानापद्यप्रबन्धिनी । 
मूकोपि वाग्मीभवति षाण्मासपीरपूजनात्‌ ॥ 82 


आवश्यकेन कर्तव्या पूजा सा षण्मुखस्य च । 
अगस्त्य वत्स भवति सर्वलोकेषु पूजितः ॥ 83 


तस्यामेव तिथौ पूजा देवस्यापि विशेषतः । 
कर्तव्या देवतुष्ट्यर्थ देवोऽपि वरदो भवेत्‌ ॥ 84 


अङ्गप्रदक्षिण यस्तु प्रत्यहं च करोति यः । 
अलकेश्वर च देवी च सुधापुष्करिणीमपि ॥ 85 
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54 
तटेश्वराख्यं विष्णुं च ससम्राङ्भवति धुवम्‌ । 
मकरस्थे दिवानाथे सुधापुष्करिणी जले ॥ 86 


कृत्वा च माघस्नानं च नियमेन समन्वितः । 
दत्वा दानानि शक्त्या तु कूष्माण्ड कृसर फलम्‌ ॥ 87 


वसरं च कदली केली फलं च बदरीफलम्‌ । 
कृत्वा पुराणश्रवणं पूजयित्वा द्विजोत्तमम्‌ ॥ 88 


वस्राभरणपुष्पाद्यैः कर्पूरागरुचन्दनैः । 
सकोटिक्‌ लमुद्धत्य कैलासे निवसेद््‌ध्ुवम्‌ ॥ 89 


एकाहस्नानमात्रेण फलमेतावदीरितम्‌ । 
स्नातानां मासमात्र तु फलं वक्तु न शक्यते ॥ 90 


पथचसप्तदिनं वापि चन्द्रवद्धर्धते फलम्‌ । 
अनेकजन्मसिद्धानां श्री तस्मार्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ 91 


लभतेऽमृततीर्थे च स्नानमंहो विनाशनम्‌ । 
एकाहमपि यः कश्चिद्धसित्वा क्षेत्र उत्तमे ॥ 92 


सशैव पदमभ्येति देव ल्यादेशयाम्यहम्‌ । 
पापानि नाशमायान्ति जन्मान्तरकृ तान्यपि ॥ 93 
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श 


क्षणार्धं वासमात्रेण किं पुनर्दिनवासिनाम्‌ । 
आराध्यो भगवानीशो शमीमूलस्थितो हरम्‌ ॥ 94 


सुधामयो महादेवः प्रयत्नेनापि मानवैः | 
कामयन्ते च ये कामान्‌ तान्‌ प्राप्स्यन्ति मानवाः ॥ 


पराशरक्षेत्रमिद पुरातनं 
पवित्रमत्यन्तसुखावह च । 
धर्मार्थकामान्प्रददाति- 

सत्यमायुश्च कीर्तिं बलमक्षयं च ॥ 96 


इति श्री भविष्योत्तरेमहापुराणे उपरिभागे क्षेत्रखण्डे 
अलकापुरिमाहात्म्ये तीर्थमाहात्म्यं नाम 
सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।। 


श्रीभवानीशङ्करार्पणमस्तु । 


अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम्‌ । 
अनेकदन्त भक्तानां एकदन्तमुपास्महे ॥ 


९ 
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